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प्रस्तावता... | 


द प्रस्तुत पुस्तक प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के 
आधार पर लिखी गई है। इस छोटी सी पुस्तक में, जो कि हिन्दी तथा अ्रंग्रेजी दो 
भागों में विभकत है, बाजार का पूरा दिग्दशन कराने का प्रयास किया गया है. 
ओर बाजार समीक्षाओ्ों का विशेष रूप से। हिन्दी विभाग में प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्द, जहाँ तक हो सका है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित रे 
पारिभांषिक शब्दों की सूची से लिये गये हैं और शेष अन्य सूत्रों से। हिन्दी... 
दैनिक समाचारपत्रों में बाजार समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे हैं।..... 
अतः उनमें प्रयुक्त शब्दों को विशेष स्थान दिया गया है। इसी वजह से अंग्रेजी के 
कुछ शब्दों का प्रयोग देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों किया गया है । सच तो यह 
है कि बहुत से अंग्रेज़ी के शब्द इतने प्रचलित हो गये हैं कि ग्रामीण जनता भी 
_ उनका प्रयोग करने लगी है। “है प 


भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत सूची से कुछ श 
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ऊपर केवल उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो कि कुछ नवीनता लिये 
प्रतीत होते हैं । बहुत से शब्दों को जो कि आम तौर पर प्रचलित हैं यहाँ लिखने की _ 


आ्रावश्यकता नहीं समझी गई। 

.. अ्रन्त में मुझे विश्वास है कि बाजार के कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले 
सभी व्यक्ति इस पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे। पुस्तक को उपयोगिता बढ़ाने वाले 
सुझावों का स्वागत होगा । पक 
लेखक 
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 अविलम्ब बाजार के सारे क्षेत्र में फेल जाता है। 


: होते हैं और उनका संगठन बड़ा जटिल हो गया है। झ्राधुनिक बाजार-संगठन की मुख्य 
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बाजार का अथ तथा उसका संगठन 


बाजार का श्र (४८००7४६४ ० /०]१:7९४)-- श्र्थशास्त्र में बाजार एक 
पारिभाषिक शब्द है। साधारण बोलचाल में हम इसका प्रयोग उस स्थान के लिए 
करते हैं जहाँ कि लोग वस्तुओं के क्र-विक्रय के लिए एकत्र होते हैं। हाट, मण्डी, पेंठ, 
विपरि आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग इस 
संकुचित श्र में नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार उस समूचे क्षेत्र 
को कहते हैं जिसमें क्रेताओं और विक्रेताशों के बेरोक-टोक लेन-देन के कारण किसी 
पदार्थ का मूल्य सुगमता तथा शीघ्रता से समानता की ओर प्रवृत्त हो। फ्रांस के 
अर्थशास्त्री कारनोद ने बाजार की परिभाषा इस प्रकार की है :--- 
(700007508 पर6९:श०णवे 7ए 6 टए ए०ा6६ 700 बाए ए४:४९पाौँवए 
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€व्रशए बाते वृणटांरफ,! 

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार बाजार की तीन झ्रावश्यक विशेषतायें हैं :-- 

(१) क्रेता-विक्रेताओं का होना, (उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है 
क्योंकि माल के सौदे तार, टेलीफोन या दलाल के द्वारा भी किये जा सकते हैं।) 

(२) किसी पदार्थ के क्रय-विक्रय के लिये क्रेता और विक्रेताश्ों के बीच प्रत्यक्ष 
और मुक्त स्पर्धा, तथा 

(३) सारे बाजार में उसी पदार्थ के लिये समान मूल्य । 

ऊपर बतलाये गये बाजार के लक्षणों से स्पष्ट है कि कोई बाजार एक से अ्रधिक 
पदार्थों का भी हो सकता है, परन्तु सुविधा के लिये प्रायः प्रत्येक पदार्थ का अलग बाजार 
माना जाता है जंसे गेहूँ का बाजार, कपड़े का बाजार या जूट-बाजार | क्रेताशओ्रों तथा 
विक्रेताओं के स्वतन्त्र मोल-भाव तथा आपसी होड़ से मांग-पूर्ति के संतुलन बिन्दु पर ्चछ 
किसी पदार्थ का मूल्य निर्धारित होता है और वह आधुनिक सन्देश-वाहक साधनों द्वारा 


बाजार-संगठन (87760 ०8०7722007)-- आधुनिक बाजार बड़े व्यवस्थित 


विशेषतायें नीचे दी जाती हैं :--- & 
(१) कार्य का विशिष्टीकरण-- प्रत्येक बाजार में या उसके एक विभाग में 
केवल एक ही पदार्थ का क्रय-विक्रय होता है। 
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) अनुपातन योग्य माल--. केवल. उन्हीं पदार्थों का क्रय-विक्रय होता है 


|॥ 
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: जिनका अनुपातन (8720778) सम्भव है। नमूने और विवरण द्वारा बिक्री के लिए 


: वस्तुओं का अनुपातन झावश्यक है। द 
(४) मध्यस्थ की भरमार-- दलाल, भ्राढृती -तथा एजेन्टस से बाजार भरा 


रहता है। बाजार का अधिकांश क्रय-विक्रय्न दलालों, झ्राढतियों तथा एजेन्टों द्वारा. 


होता है।..... कक ह 

। (५) शीघ्र सन्देश भेजने की सुविधा--. शीक्ष सल्देश-वाहक साधनों द्वारा 
. व्यापारी एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं और समाचार सम्पूर्ण बाजार में. फैल 
, जाते हैं। 2 द 


(६) बाजार -विवरण का प्रकाशन-- . व्यापारिक. विवरण: तथा आंकिक 


- आख्या के प्रकाशन द्वारा व्यापारियों को बाजार- की गति-विधि से परिचित रखा 


जाता है । 


(७) केन्द्रीय व्यवस्था-- प्रत्येक बाजार किसी केन्द्रीय-व्यवस्था यानी चेम्बर, 
_ एसोसियेशन या व्योपार-मण्डल आदि से सम्बन्धित होता है जिंससे कि सौदों का पटान 


तथा उनका भुगतान सुविधा तथा .सुगमता से हो सके और क्रेता तथा . विक्रेता दोंनों. के 
हित सरक्षित रहें 
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) माल का परिमाण-- क्रय-विक्रय किया जाने वाला माल भारी परिमाण 
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बाजारों का वर्गीकरण 


आशिक बाजारों का वर्गीकरण कई दृष्टिकोश से कई-कई विभागों में किया जाता 
हैं। क्षेत्र या सीमा की दृष्टि से बाजार (१) स्थानीय, (२) राष्ट्रीय, तथा (३) 
_ अन्तर्राष्ट्रीय विभागों में बांटे जा सकते हैं। समय के विचार से उनको (१) अल्प अवधि 
बाजार, (२) लम्बी अवधि बाजार, तथा (३) दीर्घकालीन बाजार की श्र णी दी जाती 
.. है। व्यवसाय के परिमाण के अनुसार उनको (१) थोक बाजार, तथा (२) खुदरा 
बाजार में विभाजित किया जाता है, लेकिन जब हम क्रय-विक्रय किए जाने वाले पदाथ 
का ध्यान रखकर वर्गीकरण - करते हैं-तो-हम उन्हें दे मुख्य भागों -में बांटते हैं--- (१) 
पदार्थ बाजार, तथा (२) प॑जी बाजार। बाजार समीक्षा के दृष्टिकोश से यही विभाजन 
. अधिक महत्व का है। अतः हम इसके विषय में वर्णन नीचे देते हैं । द 
+. पदार्थ बाजार ((०शाग0व79 ०77०)-- पदार्थ बाजार में बिकने वाला 
.. माल तीन प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार में कच्चा माल आता है। कच्चा माल 
दो प्रकार का होता है श्रोर हम उसे उत्पादन पदार्थ तथा उपभोग पदार्थ कह कर 
: पुका रते हैं। जो कच्चा माल परोक्ष रूप में उपभोग किया जाता है उसे उत्पादन पदार्थ 
कहते हैं जैसे कपास, कोयला, लोहा आदि। जो माल प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किया जाता 
है उसे उपभोग पदार्थ कहा जाता है और इसके अन्तगंत फल, शाक, दाल, अनाज 
आदि आते हैं। कपास, फल, शाक, दाल, अनाज आदि कृषि-पदार्थ (#हाट्पापाणं 
7700 ४८७४) कहलाते हैं और कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थ 
: (४४००! ?70वप०:5) दूसरे प्रकार में विनिभित माल (ै०॥प्रा०८पा०्ते 50065). 





'. आश्ाता है। विनिर्भित माल के अन्तर्गत तैयार माल तथा अ्रधकच्चा माल दोनों सम्मिलित 


हैं। कपड़ा, मशीन, चीनी, साबुन, गुड़ श्रादि इसके अन्तर्गत आते हैं। सोना और चाँदी. 
मूल्यवान पदार्थ हैं। इनको हम तीसरे प्रकार में रख सकते हैं क्योंकि इनका एक अलग. 


. बाजार होता है। 


.... एक व्यवस्थित पदाथ-बाजार में केवल उन्हीं पदार्थों का क्रय-विक्रय हो सकता है 

जो कि भारी मात्रा में बेचे जा सकते हैं और जिनका या तो अनुपातत किया जा सकता : 
है या विवरण दिया जा सकता है। जब एक ही किस्म का पदाथ कई प्रकार: 
का होता है तो उसको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है जैसे 
अच्छा (5०006), उचित (#«४०), मध्यम (66778), साधारण (097677979), ” 
निम्न ([.0७) आदि। इन किस्मों को पहचान-योग्य बनाने-के लिए उनकी एक 
प्रमाणित क़रिस्म निर्धारित कर दी जाती है, जिसे उचित औसत-कोटि (फंछ्यं८ &एश:०४८ 








5 का») 
वृषथशा।ए या 77. ७. 4.) कहकर पुकारते हैं। अनुपातन का कार्य व्यापारियों की एक 
संस्था द्वारा होता है। यह संस्था उनके प्रतिनिधियों की बनी होती है श्रौर चेम्बर 
आफ कामर्स या व्यापार-मंडल आदि नामों से पुकारी जाती है। 
विवरण से बिकने वाले पदाथों “का आकार, परिमाण तथा यथार्थ अच्छाई 
निश्चित होते हैं। माल का सौदा करते समय पूरा विवरण दिया जाता है और यदि 
किसी दशा में क्रय किए हुए माल में कोई कमी पाई जाती है तो क्रेता विक्रेता से हानि 


: पृतति कराने का अधिकारी होता है। जिन पदार्थों का ठीक अनुपातन नहीं हो सकता या 


ललन्‍लतिक टीका 


विवरण नहीं दिया जा सकता, उनकी बिक्री नीलाम द्वारा होती है। शीघ्र नष्ट होने 
वाले पदार्थों की बिक्री भी विवरण से नहीं होती । उनकी बिक्री या तो नीलाम से होती 
है या आपस के मोल भाव से । 
अ्रब हम पदार्थ बाजार के विभिन्न-रूप निम्त प्रकार से दिखा सकते हैं: 
पदार्थ बाजार 
“मम मनिमलिफकलनलकीर कक 
| | |. 


१. कच्चा माल बाजार २. विनिरमित माल बाजार ३. मुल्यवान पदार्थ बाजार 





(?7007०6 #लाधाह8ह6)... (ऑक्राप्रा९८परा60 (छपापरका ऋदणा०786). क्‍ 


(००005 )/(877९॥) 

(१) कच्चा माल बाजार-- यह एक व्यवस्थित बड़ा बाजार होता है जिस 
में भारी मात्रा में गेहँ, लोहा, कोयला, जूट, कपास आदि की बिक्री होती है। यह 
बाजार किसी बड़े शहर या स्थान पर केन्द्रित होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला 
होता है। इसमें एक माल का या कई मालों का जिनका अनुपातन हो सकता है क्रय- 


विक्रय होता है। हापुड़ गेहूं मण्डी, नागपुर रूई बाजार तथा कलकत्ता जुट बाजार इस 


वर्ग में आते हैं । 


(२) विनिमित माल बाजार-- इस प्रकार के बाजार में तेयार किया हुआ 


माल क्रय-विक्रय होता है । सूत, गेहोँ का आठा, जूट का सामान, सशीन, चीनी, गुड़ 


आदि वस्तुएं इन बाजारों में बिकती हैं। ऐसे बाजार का क्षेत्र बड़ा होता है । 
बम्बई कपड़ा बाजार, कानपुर चमड़ा बाजार, कलकत्ता जुट माल बाजार इसके 


उदाहरण हैं । 
(३) मुल्यवान पदार्थ बाजार-- इस बाजार में सोने और चाँदी का क्रय- 


. विक्रय होता है और यह विशिष्ट रूप से संगठित होता है। यह बाजार बड़े बड़े 


शहरों या व्यापारिक स्थानों पर केन्द्रित होता है और इसका क्षेत्र सारे संसार तक. 


.. फैला हो सकता है । दिल्ली, कानपुर, बम्बई तथा कलकत्ता आदि में यह केन्द्रित है। 





पा 


पू जी बाजार (८००8] '(७772६5)-- पदार्थ बाजारों की तुलना में पूजी 
बाजारों का कोई कम महत्त्व नहीं है। आधुनिक उद्योगीकरण युग में बड़े बड़े उद्योग 
... चलाने के लिए तथा व्यापार गृहों का संचालन करने के लिए पुजी की बड़ी बड़ी 


( ४ ) 





सम्भव है। हम इन बाजारों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं :-- 
द पु जी बाजार 
((०/79 ०77685) 


या 
करा तक ध 


. द्रव्य बाजार शेयर बाजार विदेशी विनिमय बाजार 


छ् ु -. (०7४८ए ०:७०) (500९९ ऋडकाब्गह९) (#ठ6शंहुण #+रकाण्गह6): 


न (१) द्रव्य बाजार-- जिस प्रकार हमको अपनी आवश्यकतागञ्रों की पूति के लिये 
वस्तुओं की झ्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा साहकारों 


को अपना अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये द्रव्य की आवश्यकता होती है। 


द्रव्य बाजार उनकी अल्प-कालीन द्रव्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बेंक, 
साहूकार, निगम, आढ़तिया, एजेन्टस्‌ तथा व्यापारी जो कि द्रव्य का लेन-देन करते 
हैं इस बाजार के अंग हैं। द्रव्य बाजार निवेशकों ([776४०075) तथा आवश्यकता से 
अधिक धन रंखने वाले व्यक्तियों को अपना घन निवेश (779०७) करने के लिए 
ग्राकषित करते हैं और व्यापार तथा उद्योग के लिए धन एकत्रित कर उन्हें देते हैं। 
ये बाजार बड़े बड़े व्यापारिक स्थानों जेसे बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर श्रादि 
पर स्थित हैं । 


(२) शेयर बाजार-- इस प्रकार के बाजार में कम्पनियों के शेयर, स्कन्ध तथा 
ऋणा-पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, हुन्डी तथा विनिमय पन्नों का क्रय-विक्रय होता है। ये 
बाजार पूजी को, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को, एक व्यापार से दूसरे व्यापार को 


तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्वतन्त्रता से श्राने-जाने में सहयोग देते हैं और 


द उद्योगपतियों तथा व्यापारियों की लम्बी अ्रवधि के ऋणों की पूर्ति करते हैं। ये 
' । .. बाजार वं॑ज्ञानिक ढंग से नियन्त्रित होते हैं ओर उनका कार्य नियमित रूप से चलाया 


जाता है। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, दिल्‍ली तथा मद्रास आदि बड़े-बड़े स्थानों पर 
शेयर बाजार स्थापित हैं । 





विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा इसी बाजार से प्राप्त होती है। यह बाजार सारे 
हा . .- संसार में फेला होता है। आयात तथा निर्यात व्यापार में इससे बड़ी सुविधा मिलती 


वम्बई, कलकत्ता, तथा दिल्‍ली जैसे स्थानों पर विदेशी विनिमय केन्द्रित हैं। 


४ रा .. मात्राओं में आवश्यकता पड़ती है। विश्ञाल पूजियों का निर्माण पूजी बाजार द्वारा ही 


(३) विदेशी-विनिमय बाजर-- विदेशी सुद्रा के लेन-देन के लिए यह एक अत्यधिक 
विशिष्ट बाजार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान इसी बाजार द्वारा होता है। 


है और लेनदार देश को उसकी मुद्रा में सुगमता से भुगतान मिल जाता है। मद्रास, 











शव 


बाजार के कार्य तथा पारिभाषिक शब्द 





. बाजार के कार्य-- बाजार का मुख्य कार्य मुल्य-निर्धारण है लेकिन उसके दूसरे 


कार्य भी आधुनिक समाज के लिए कम उपयोगी नहीं हैं। उत्पादन क्षेत्रों से विभिन्न 
पदार्थ भारी मात्रा में बाजार में एकत्रित होते हैं और वहां उनका क्रय-विक्रय होता है। 


उपभोक्ताओं तक सामान पहुँचाना बाजार का ही काये है। अधिक पदार्थ वाले स्थान _ 
से कमी वाले स्थान के लिए माल जुटाना बाजार ही द्वारा सम्भव है। बाजार से उप- 


भोक्ताओं को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता की वस्तुयें सुगमता से मिल जाती हैं।.. 


बाजार के कारण पदार्थों का मुल्य स्थिर रहता है श्नौर उद्योगपति तथा व्यवसायी मूल्यों 


के भारी उतार चढ़ाव से होने वाली सम्भावित हानि से भविष्य की डिलीवरी के लिये 
सौदे करके अपने को सरक्षित कर सकते हैं। 


सौदे ([79758८0075)-- बाजार में प्राय: दो प्रकार के सौदे होते हैं।. 
(१) तैयार माल के सोदे (50 ० 76809 7पएथ॥655), (२) वायदे के सौदे 


(#0एग्े ० एपरापा6 9ए76559) । तैयार माल के सौदे में माल की डिलीवरी... द 


उसी दिन या दूसरे दिन दे दी जाती है लेकिन वायदे के सौदे का निबटारा भविष्य 


की एक निद्चत तिथि पर होता है। माल की डिलीवरी के ढंग और स्थान माल की _ 
किस्म पर निर्भर रहते हैं। श्रगर क्रेता माल की डिलीवरी जहाज के माल उतारने 
के स्थान पर लेता है तो उसे जहाज पर डिलीवरी (ए5-5&79 वंदाएटए) कहते हैं 


. और क्ता को फिर माल को अपने घर तक लाने का सारा व्यय उठाना पड़ता है। 


माल के आने पर डिलीवरी (50005 $0 धाएंए७) का अर्थ है कि माल के सुरक्षित 
आरा जाने पर डिलीवरी दी जायेगी। इसी प्रकार गोदाम पर (£5-80060छ7 या 


&5-फ़र०7270756 ), कारखाने पर (#०:-90८४09 ) महसूल चुकाने पर (॥7-9070) क्‍ 


. डिलीवरी के सोदे भी हो सकते हैं । जब विक्रेता माल का महसूल आदि चुका देता है. 


और माल की डिलीवरी महसूल गोदाम पर तय होती है तो उसे बिना महसूल गोदाम 
पर (£5-7070) डिलीवरी कहा जाता है और डिलीवरी आदेश प्रस्तुत करने पर 
. महसूल गोदाम से माल की डिलीवरी मिलती है । 


३8 सद्‌टा (596०परथ07 ० 706०7ग85 77 फेप्रॉपा०७5)-- सट्ठा एक प्रकार द 
... का वायदे का सोदा होता है। वायदे के सोदे और सद्ठ में अन्तर यह है कि वायदे के. 
._” सौदे में निश्चित तिथि पर माल की डिलीवरी वास्तव में ली दी जाती है। लेकिन सट्दे 


. में माल की डिलीवरी का प्रइन नहीं उठता। मूल्य में घट-बड़ के कारण जो लाभ _ द 


.. या हानि होती है उसका लेन-देन हो जाता है और सौदा निबट जाता है। स॒द्ठे में. 5 

















( ७ ) 


. व्यापारी माल का क्रय या विक्रय इस आशा से करता है कि माल के भुगतान की 

तिथि तक मूल्य में आशानुकुल चढ़ाव या उतार होने पर वह माल विक्रय करके या 
क्रय करके लाभ उठा लेगा। अगर पहिला सौदा वह खरीद का करता है तो दूसरी 
बार वह माल बेचता है और यदि पहिले बेचा है तो दूसरी बार क्रय करता है। यह 
- आवश्यक नहीं है कि वह दोनों सौदे एक ही व्यक्ति से करे। दूसरा सौदा किसी भी 
. सटोरिये से किया जा सकता है क्योंकि बाजार के सौदे का निबटारा एक निकास-गह 
(«७778४ स्े०ए्र5०) द्वारा हो जाता है। 


बाजार के पारमभापषिक शब्द (४८९६४ 7श7770089 ) 
हक . भ्रन्य शास्त्रों की तरह, बाजार की भाषा भी विशिष्ट होती है। हम यहाँ- पर 
.. कुछ ऐसे शब्दों का विवेचन करेंगे जो कि सामान्यतः बाजार समाचारों में प्रयुक्त 
' किये जाते हैं +। 
.... उद्धरण (0ए०७४४०75)-- माल बेचने के लिये जो मुल्य ग्रस्तावित किया जाता 
. है उसे उस माल का उद्धरण कहते हैं। माल के विषय में पुछताछ करने पर विक्रेता 
_ माल के उद्धरण भेजता हैया अपने सूचीपत्रों में उन्हें प्रकाशित करता है। बाजार- 
. उद्धरण (७7:6६ (2००/४४४०7) इससे भिन्न है । बाजार में बिके माल के मूल्य और 
उनसे सम्बन्धित शर्तों के विधिवत्‌ लेख को बाजार उद्धरण कहते हैं । 
+.. बाजार भाव ((०7८० ऐंस००)-- वह कौमत है जोकि बाजार. में हुए 
_ सौदे में किसी वस्तु के लिये दी जाती है। बाजार-भाव माँग और पूर्ति के संतुलन पंर 
निर्भर होता है । 0 
.. बाजार-मल्य (४४:6८ ५०।०९)-- वह मूल्य है जिस पर कि विक्रेता बाजार 
छ दा अवधि औसत कौमत . के बराबर होता है। किक कक 
... - कुल विक्रय या बिक्री (]पा7-०ए९०7)-- किसी दिन में या किसी अ्रवधि में जो 
... कुल माल बिकता है उसके योग को उस समय की कुल विक्रय कहते हैं। इसमें तैयार 
.. . माल -और वायदे के भी सौदे सम्मिलित रहते हैं । 
*.... कुल खरीद (0#०:6)-- बाजार में किसी निश्चित समय के भीतर जो कुल 
क्रय होता हैं उसे उस समय की कुल खरीद कहते हैं । इसमें भी तैयार माल तथा वायदे 
- के सब्र सौदे हिसाब में लिये जाते हैं।.... द 
बाजार में साल की प्रचरता (5]0/ 47 770776:)-- बाजार की वह स्थिति है 
. जिसमें माल की पूर्ति माल की माँग से इतनी अ्रधिक होती है कि माल उचित भाव पर 
'बिकना कठिन हो जाता है। .. . 
..... भोल-भाव करना (7०४४४गए४-- क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु की कीमत 
_ठहराने के लिये जो प्रयत्न: किये जाते हैं उसे मोल-भाव करना कहते हैं। द 
..... बाजार-तोड़ स्पर्धा. (2एणणंए8)-- कीमतें कम करके किसी देश का बाजार 
हि  हथियाने के लिए जो बाहरी देश कढ्ु स्पर्धा करते हैं उसे बाजार-तोड़ स्पर्धा कहते 





है ४ .) 
हैं। इसके कारण आयात करने वाले देश में आयात वस्तुश्नों का भाव बहुत गिर 
जाता है। २ 


सटटे के व्यापार में व्यापारियों की स्थिति सूचक शब्द 

..  तेजड़िया या तेजी वाला (87])-- जब कोई सटोरिया इस आशा से माल 
खरीदता है कि माल की डिलीवरी से पहिले माल के दाम बढ़ जायेंगे और वह बढ़े 
हुए भाव पर माल बेचकर लाभ उठायेगा, तो वह इस सोदे के सम्बन्ध में तेजड़िया 
(80) कहलाता है। जो सटोरिया सदा तेजड़िया के रूप में ही कार्य करता है उसे 
पक्‍का तेजड़िया (509फ77०॥ ० 56950760 छ्णा ) कहते हैं। जबकि तेजड़िये 
को भाव के सुधार के लिए अपने अनुमानित समय तंक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और « 
भाव नहीं बढ़ता, तो उसे थका हुआ्ना या पुराना तेजड़िया (77760 07 926 फेषी) 
कहते हैं और यदि फिर उसे सौदे के निबटारे की तिथि तक प्रतीक्षा करनी पड़े और 
भाव न बढ़े तो उसे हताश या घबड़ाया हुआ तेजड़िया (7)5897०ंग्राध्त 67 
])58707760 छथा!) कहते हैं। जो तेजड़िया दाम गिरने पर तेजी वाले सिद्धान्त . 
से हटकर मन्दी की आशा करने वाले लोगों में सम्मिलित हो जाता है भ्रथवा माल 
को बेचना आरम्भ कर देता है तो उसे कमजोर तेजड़िया (८४४८ छथी!) कहा 
जाता है। अमेरिका में तेजड़िये को 7.078 कहंते हैं और उसके सौदे को 
7.0728 १68] | द 

फंसा तेजड़िया (/790060 8प्रा)--- भावों के बढ़ने की आशा में कभी-कभी 
तैजड़िये भारी सौदा कर लेते हैं। भुगतान के दिन तक जब वे खरीदे हुए माल को नहीं 
बेच पाते तो भुगतान के दिन उन्हें अपने सौदे कटाने के लिए अपना माल बेचना होता _ 
है। जब इस स्थिति का पता अन्य सटोरियों को लग जाता है तो वे उनके माल को नहीं 
खरीदते और उन्हें बाजार भाव से नीचे माल बेचने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसे 
तेजड़ियों को फंसा हुआ तेजड़िया (77०9760 8307) कहा जाता है। कभी कभी 
. इसके कारण बहुत से तेजड़ियों के दिवाले निकल जाते हैं । द ह 
. भन्दड़िया या मन्दीवाला (8९००7)-- वह सटोरिया जो कि इस आशा में माल 
. बेचता है कि भविष्य में भाव गिरने पर वह माल क्रय करके लाभ उठायेगा, मन्दड़िया _ 
कहलाता है। इनको अंग्रजी में 907: या छे०छ७ 075०शथांणः भी कहते हैं। जो 
सटोरिया हमेशा मन्दड़िया के रूप में ही कार्य करता है उसे पक्‍क्रा मन्दड़िया (787 
. 07 527४ 86४7) कहते हैं। जब कि मन्दड़िये को भाव की गिरावट के लिए अपने 
 श्रनुमानित समय तक राह देखनी पड़ती है और भाव नहीं गिरते तो उसे थका हुआ या. 
: उखड़ा हुआ मन्दड़ियां (38702070 07 7२००४१ 86०7) कहते हैं और यदि उसे माल 
के निबंदारे की तिथि तक प्रतीक्षा करनी पड़े और भाव न गिरे तो उसे निराश 
.. मन्दड़िया (7७४००७ ० ८०४०५७०१ 86७7) की संज्ञा दी जाती है। को 
.... फंसा हुआश्रा मन्दड़िया (547०८४०१ छ86४7)-- जब बाजार में मन्दड़ियों की 
. भारी बिकबाली की जानकारी श्रन्य सटोरियों को हो जाती है तो वे भारी मात्रा में 
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खरीद कर भाव बढ़ा देते हैं जिससे कि मन्दड़िये को माल के निबटारे की तिथि को 


तेजड़ियों की खरीद, तेजड़ियों की लेवाली आदि शब्दों के लिए अंग्रेज़ी में 


30 80 308, >णा काश, 596८प्रॉँबाएट फपाटा3565, 9पी 9प्राए9565, 


$णा 5प777907, ०ैपगांकआ ३८४ंएा४ गादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और 


.. तेजड़ियों की भारी खरीद के कारण बाजार का जो रुख होता है उसे तेजोन्मुख 
.. (5णांश) और सटोरियों में जो भावना फैलती है उसे तेजी की भावना (छपरा 
58९707767[:) कहते हैं। 


सन्दड़ियों की बिकबाली या मन्दड़ियों का विक्रय या बिक्री के लिए 40 8० 
9707, 0 उंग्राशाः88, 596८प्रोब7ए8 5865, 2687 5806९5, 96६ 50707 
96870 ३८एशंए, 92687 त॑ंए०, 5९४४ $ज़०९७ आदि दब्द प्रयुक्त किये जाते हैं 
और मन्‍्दड़ियों की भारी बिक्री के कारण बाजार की जो प्रवत्ति होती है वह मन्दी 
की प्रवृत्ति (86277590) और सटोरियों की भावना मन्दी की भावना (86875 


. 567ग7९००) कहलाती है । 


तेजीकारक बात (/37 90(07)--- कोई बात जिससे भाव बढ़ने की सम्भावना 
हो तेजीकारक बात कहलाती है। 
मनन्‍्दीकारक बात (3627 48007)--- कोई बात जिससे भाव गिरने की सम्भावना 


हो मन्दीकारक बात कहलाती है । द 
तेजड़ियों का प्राधान्य (30!! 80८०४7/)--- जब तेजड़ियों की खरीद मन्वड़ियों 


की बिकबाली से बहुत भ्रधिक होती है तो इसे तेजड़ियों का ग्राघान्य कहा जाता है। 


है तेजड़िये जिन क्रय की वस्तुओञ्रों का न तो मूल्य ही चुकाते हैं और न उनकी डिलीवरी 
ही लेते हैं तो उनका वह क्रय तेजड़ियों का अरक्षित प्राधान्य (एा००एलढत क्या. 


23 0०००प्र70) कहलाता है । 
मन्दड़ियों का प्राधान्य (3९४7 40०८००7०7)-- जब मन्दड़ियों की बिकबाली 


तेजड़ियों की खरीद से अधिक होती है तो इसे भन्दड़ियों का प्राधान्य कहते हैं। भ्रगर 

मन्दंडियों ने माल बेचा है और वह उनके पास नहीं है तो इस स्थिति को खुला मन्दड़ियों 

का प्राधान्य (079०0 36७7 ८००४४) कहा जाता है । द 

तेजड़ियों की हवाबाजी (3पा)] (०777०४४7०)-- जब भाव तेजड़ियों के प्रनुमान 

.. के अनुसार ऊँचे नहीं उठते या ऊँचे होने के स्थान पर गिरने लगते हैं तो कभी कभी 

 तेजड़िये भाव बढ़ाने के लिए तेजीकारक बातों का फठा प्रचार स्वयं या अपने एजेन्टों 
द्वारा करते हैं। इसे तेजड़ियों की हवा-बाजी कहा जाता है। 


मन्दड़ियों का धावा (36७7 रि०0)- भावों को गिराने के लिए मन्दड़िये जो 


प्रयत्न करते हैं उसे मन्दड़ियों का घावा (360 रिश्वत, 3६० ॥8८४03 या छि6778 
-धा6 (०7९६) कहा जाता है। .: शी 


क्‍ ऊंचे भाव पर माल क्रय करना पड़ता है। ऐसे मन्दड़िये को फंसा हुआ मन्दड़िया कहा. है 
जाता है।.. ' 


| ः 





है हे) 
.... तेजड़ियों की कठान या बिकबाली (छ8णा वर्बदुर्णोत॥ा०ा, पराा080ंग्र8 0ए 
प्री5, णाड 4४०० या क्‍)977९55 50९5)-- जब भावों के बढ़ने की प्रतीक्षा 
करते करते सौदे के निबटाने की तिथि पास आ जाती है और भाव में सुधार की 
कोई आशा नहीं रहती तो वायदा पूरा करने के लिए तेजड़ियों को अपना माल बाजार 


भाव पर बेचना होता है। इस प्रकार की बिक्री को तेजड़ियों की कठान 
. कतह्तते हैं । 


मन्दड़ियों का पठान या लेबाली (36270 ० 5॥07 (७०ए०ग78 )-- जब 
मन्दड़ियों को अपने बेचे हुए सौदों का पटान करने के लिए घाटे पर माल खरीदना 
पड़ता है तो इसे हम मन्दड़ियों की पटान कहते हैं। मन्दड़िये जब तक वह माल नहीं 
खरीद लेते जोकि उन्होंने बेच रखा है तब तक श्ररक्षित मन्दड़िये (छ700ए९7०९० 
36275) कहलाते हैं । द 

बाजार हथियाना (7.08 0८०7०)-- जब तेजड़ियों का प्राधन्य बाजार में 
होता है तो कभी कभी धनवान तेजड़िये बाजार का कुल माल खरीद कर उस पर अपना 
एकाधिकार कर लेते हैं और फिर बाजार को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा देते हैं। इसे 
बाजार हथियाना कहते हैं । 


मन्दड़ियों को कोरी बिक्री (5007: ०7 3]972 59०)--- भाव गिराने के लिए . 


मन्दड़िये जो लगातार भारी बिक्री करते हैं, इस आशा से कि बाजार को भुलावे में डाल 
कर भाव कम होने पर वह माल क्रय करके लाभ उठा लेंगे, उप्ते मन्दड़ियों की कोरी 
बिक्री कहते हैं । रे 

भाव-वृद्धि-कारक सोदे (२88778 )-- तैजड़िये भावों को बढ़ाने के लिए अफ- 


वाहों के फैलाने के साथ-साथ आपस में कुछ नाम-मात्र सौदे भी करते हैं जिससे बाजार _ 


वालों को विश्वास हो जाय कि माल के मूल्य अवश्य बढ़ेंगे। ये नाम-मात्र सौदे बड़े 


संगठित ढंग से किए जाते हैं। इन भावं बढ़ाने वाले सौदों को भाव-वद्धि-का रक सौदे हु 


(+रं887708 ) कहते हैं। 
.._ व्यवसायिक गुट तथा संघ (रग85 2700 ?००५)-- कभी कभी कुछ व्यापारी 


मिलकर अपना गुट इसलिए बनाते हैं कि माल को रोक कर भाव बढ़ाये जायं और 


भारी लाभ उठाया जाय | इस प्रकार के ठहराव करने वालों को व्यवसायिक गुट 
(राग) कहते हैं। जब उत्पादक अपना संघ इस उहंश्य से बनाते हैं कि वे मिलकर 
अपना माल बेचेंगे. जिससे आपस में प्रतिस्पर्धा न हो और मिलकर बेचने से जो लाभ 
होगा आपस में उचित रूप में बांट लेंगे तो ऐसी व्यवस्था को उत्पादक संघ या व्यव॑- 
 सायिक संघ कहते हैं । 


. आमद (/7770805)-- किसी निर्धारित समय में जो माल बाजार में बिकने के 
लिए आता है उसे उस समय की माल की आमद (थ7ए०5) कहते हैं। माल की. 


.. आम॒द से माल की पूति बढ़ जाती है। .. 


समायत सौदा (500०7८ ॥0९०७]) --- वायदे के सौदे में जब माल की डिलीवरी 
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या भुगतान न ले देकर, भाव के अन्तर के अनुपतार लेन-देन करके सोदे का निबटारा 
कर लिया जाता है तो इसे सौदा निबटाना या समायत सौदा (9 8तृपशा8 068), 
5९ा०7767६ 0 5शां(दं ०गीं) कहा जाता है। इसके अतिरिवत तेजड़िये तथा 
मन्दड़िये अपने क्रय तथा विक्रय को बराबर करने के लिए जो सौदे करते हैं वे समायत 
सौदे कहलाते हैं । 

मध्य भावान्तर सौदे (57770798०)--- जब कि किसी पदार्थ का भाव विभिन्न 
बाजारों में मूल्य समता से भिन्न होता है तो व्यापारी लाभ उठाने के लिए दो बाजारों में 
एक साथ सौदा करता है। जिस बाजार में भाव कम होता है वहाँ क्रय करता है और 

_... जिस बाजार में भाव अ्रधिक होता है वहाँ बेचता है। जहाँ तक सम्भव है सौदे एक साथ 

... किये जाते हैं क्‍योंकि विलम्ब से करने पर भाव के घट बढ़ जाने से सौदे करने वाले को 
हानि हो सकती है । 

भावान्तर बदनी (5079606)---- भावान्तर बदनी के सौदे एक ही बाजार में 
किसी पदार्थ के भिन्न फ्यूचस क्रय या विक्रय करके, भिन्न पदार्थों के फ्युचर्स को क्रम या 
विक्रय करके, या भिन्न बाजारों में एक ही पदार्थ के फ्यूच्स में मूल्यान्तर होने के कारण 
उनका क्रय-विक्रय करके किये जाते हैं। भविष्य में जब भाव अनुकुल होते हैं तो उनका 
कटान कर लाभ उठाया जाता है। 

:.. सरक्षा के सौदे (प्॒८त४77क्‍8)-- सुरक्षा के सौदे अ्रधिकांश विनिर्माता, मिल- 
मालिक या माल के स्टाकिस्ट द्वारा किये जाते हैं। एक मिल का मालिक जिसने 
भविष्य में माल बेच रखा है कच्चे माल का फ्यूचर्स खरीद कर अपने को सुरक्षित कर 
सकता है। माल की डिलीवरी के समय कच्चे माल का भाव यदि बढ़ भी जाता 
है तो मिल मालिक को कोई विशेष हानि नहीं होगी। एक सटोरिया भी सुरक्षा 
का सोदा कर सकता है। यदि वह देखता है कि जिस फ्यूचर्स को उसने क्रय किया 
है उससे उसे हानि होने की आशा है तो वह दूसरी बार फ्यूचर्स बेच कर अपने को 
सुरक्षित कर सकता है । 

बदली करना (5ए7०7१ 0०0ए2)-- भाव के अनुकूल न होने के कारण जब कोई 
सटोरिया अपने सौदे की मियाद बदलना चाहता है तो भाव के घट-बढ़ के श्रन्तर के 
अनुसार बदलौनी देकर पहिले सौदे का निबटारा हो जाता है और उसी आधार पर _ 
दूसरी मियाद का सौदा तय कर लिया जाता है । इसे बदली करना कहते हैं । ्ः 
विकल्प (077707)-- बदनी के सौदों में किसी को जो माल को क्रय करने 
या बेचने का अधिकार दिया जाता है उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प क्रय करने के 
लिए विकल्प-द्रव्य (07४07 770769) तेजी-मन्दी खाने वाले को देना पड़ता है। 
जो विकल्प क्रय करता है उसे तेजी-मन्दी लगाने वाला कहते हैं। विकल्प तीन प्रकार 
का होता है। |; 
तेजी लगाना (८०! 09४0००)-- तैजी लगाने से तेजी लगाने वाले को तेजी 
खाने वाले से विकल्प-द्रव्य के भुगतान के अनुसार माल की निश्चित मात्रा एक निश्चित 


छा 
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समय के भीतर क्रय करने का अधिकार मिल जाता है और यह उसकी इच्छा पर 
है कि क्रय करे या न करे। निश्चित समय के भीतर यदि माल का भाव बढ़ जाता 
है तो बढ़े हुए भाव पर वह माल बेच कर अनुबन्धित भाव पर क्रय कर लाभ उठा 
सकता है और यदि इस बीच में भाव नहीं बढ़ते तो वह अपने विकल्प का प्रयोग नहीं 
करता । इसी प्रकार मन्दड़िये तेजी लगा कर अपनी बिकबाली करते हैं जिससे कि 
माल का भाव बढ़े तो उन्हें विशेष घाटा न हो । ऐसे मन्दड़ियों को सुरक्षित मन्दड़िया 


(?70:6८६८०९ 8687) कहते हैं । 


मन्‍्दी लगाना (?पा 07ध००)-- मनन्‍्दी लगाने से किसी माल को निश्चित _ 
मात्रा में निश्चित समय के भीतर एक निश्चित मूल्य पर बेचने का विकल्प प्राप्त 
होता है। मन्‍्दी लगाने वाला इस आशा से मन्‍्दी लगाता है कि माल का भाव 
गिरेगा और वह उससे लाभ उठायेगा। अगर माल का भाव इतना गिर जाता है कि 
वह विकल्प द्वारा निर्धारित माल के भाव में से विकल्प-द्रव्य को घटा कर जो राशि 
ग्राती है उससे कम है तो मनन्‍्दी लगाने वाला अपने विकल्प का प्रयोग करेगा। वह 
गिरे हुए भाव पर माल क्रय करेगा और उसे अनुबन्धित भाव पर मन्दी खाने वाले को 
बेच कर लाभ उठायेगा। तेजडिये मन्दी लगा कर अपने सौदे करते हैं जिससे कि 
आशा के विपरीत भाव गिरने पर उन्हें कोई विशेष हानि न हो। ऐसे तेजड़िये को 
सुरक्षित तेजड़िया (70/6८6१ छणथा!) कहते हैं । ह 

तेजी-मन्दी लगाना या नजराना लूगांना (70007!6 (090४07)-- तेजी-मन्दी _ 
लगाने में इच्छा पर माल को क्रय करने या माल को बेचने का अधिकार प्राप्त होता 
है। नजराने की दर तेजी लगाने या मन्दी लगाने की दर से अधिक होती है क्योंकि 
तेजी-मन्दी खाने वाले को अधिक जोखिम उठानी पड़ती है । 


घट-बढ़ लगाना ((७०/९ ()०४07)-- सौदे के समय के बाजार भाव से ऊँचे या 


नीचे दर पर तेजी-मन्दी लगाने को घट-बढ़ लगाना (5906 09807) कहते हैं। 


दलालों के प्रकार 


झ्राइुतिया (०2८० )-- वह व्यक्ति होता है जो सौदे अपने निजी नाम पर कर 


. सकता है और उस माल का क्रय-विक्रय भी अपने नाम पर कर सकता है। ' 


दलाल (37076: )-- इसका केता और विक्रेता को आपस में मिलाने का कार्य 


है। इसे दोनों ओर से दलाली मिलती है। 


ऋष दलाल (एिफाटा95०ंग४ ४8०7 )-- ये लोग अपने स्वामी के नाम पर 
आरदेशानुसार माल क्रय करते हैं । के 

विक्रम दलाल (5९778 38०7०)-- ये लोग अपने स्वामी के नाम पर सौदे 
विक्रम करते हैं।.. 
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बाजार समाचार तथा अध्ययन 


आधुनिक बाजार-संगठन की एक विशेषता यह है कि बाजार समाचार और 
बाजार-भाव का प्रकाशन नियमित रूप से किया जाता है जिससे कि बाजार की गति- 
विधि में रुचि रखने वाले बाजार की खबरों से श्रवगत होकर उन से लाभ उठा सकें। 
व्यवसायियों, सटोरियों, उत्पादकों, विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के लिए बाजार के 
समाचार विशेष महत्व रखते हैं। बाजार समाचार किसी पदार्थ के बाजार की या कई 
पदार्थों के बाजार की एक निश्चित समय की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बाजार- 
समाचार में साधारणतया नीचे लिखी बातों की चर्चा रहती है :-- 
(१) व्यवसाय का स्थान और तारीख। 
(२) आलोच्य समय--- दिन, सप्ताह या माह । 
(३) क्रय-विक्रय के पदार्थ और उनकी किसमें । 
(४) मांग-पूति की स्थिति । 
(५) व्यापार की मात्रा तथा स्टाक । 
(६) लेन-देन जो हुआ, डिलीवरी और भुगतान को शर्तें । 
(७) भाव तथा उनमें घटा-बढ़ी और उसके कारण । 
(८) समाचार देने वाले की राय और भविष्यवाणी । 
बाजार-समाचार का मुख्य उद्देश्य किसी बाजार में माँग और पूर्ति के नियम द्वारा 
. निर्धारित कीमतों का प्रकाशन है। यह किसी दिन, सप्ताह या माह की किसी पदार्थ के 
० या पदार्थों के बाजार की व्यापारिक स्थिति की भलक है। एक देनिक बाजार समाचार 
$% में भावों के प्रकाशन के साथ साथ उनके घटने और बढ़ने के कारणों पर प्रकाश डाला 
5 ” जाता है। खुलने और बन्द होने के भाव दिये रहते हैं और पिछले दिन के बन्द भाव भी 
दिये जाते हैं जिससे कि उससे तुलना करके बाजार का रुख ज्ञात हो सके । साप्ताहिक ्ः 
समाचार सोमवार से लेकर शनिवार तक हुए व्यापार की खबरें देते हैं और इनका. + ॥# 
... प्रकाशन समाचारपत्रों में सोमवार के दिन अधिकांशतः होता है। साप्ताहिक विवरण 
में पिछले सप्ताह के बन्द होने के भाव, आलोच्य सप्ताह के खुलने के भाव 
तथा बन्द होने के भाव, सप्ताह में सब से ऊंचे जाने वाले भाव तथा सबसे नीचे 
जाने वाले भाव का उल्लेख रहता है और उसकी समीक्षा दी जाती है। विवरण 
. समाचार-लेखक के निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है। इसी प्रकार जिन पदार्थों के बाजार - 
... अधिक व्यवस्थित तथा स्थायी हैं उनबक सामयिक विवरण तैयार किया जाता है. और 
.. प्रकाशित होता है। ये 














बाजार-समाचारों का अध्ययन क्‍ 
बाजार-समाचारों की भाषा विशिष्ट होती है। भ्रतः बाजार-समाचारों को समभने 
के लिये बाजार-शब्दावली तथा उसके अ्रथों से भली भाँति परिचित होना आवश्वक है । 
बाजार-समाचारों में प्रयुक्त होने वाले बहुत से शब्दों का विवेचन हम पिछले प्रकररा में 
कर चुके हैं और कुछ का यथास्थान यहाँ तथा अन्यत्र करेंगे । भाषा में परिवर्तन होता 


रहता है। बाजार शब्दावली भी परिवर्ततशील है। अतः प्रयोगहीन शब्दों तथा नये. 


दब्दों के विषय में जानकारी के लिये बाजार-समाचारों को पढ़ते रहना चाहिए। 


बाजार-समाचारों को पढ़ने की कला श्रभ्यास और प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखी जा. 


सकती है लेकिन प्रयोगात्मक अभ्यास द्वारा अधिक । बाजार-समाचारों को ठीक से 
समभने के लिये नीचे लिखी बातों पर विचार करना चाहिये--- 

(१) समाचार की: किस्स-- सब से पहले यह देखना है कि विवरण देनिक 
है, साप्ताहिक है या मासिक । इसके बाद देखना चाहिये कि बाजार-समाचार किस 


प्रकार के बाजार का है यानी पदार्थ बाजार, शेयर बाजार, द्रव्य बाजार या विदेशी 


विनिमय का | बाजार के स्थान को भी ध्यान देकर देखने की. जरूरत है क्योंकि माल 
की डिलीवरी की मात्रायें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हैं । 


(२) रुख-- बाजार के व्यापार की स्थिति बाजार के रुख को सूचित करती है - 


और इसको व्यक्त करने के लिये अनेक दाब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाजार में 
जब ऊँचे भाव चलते हैं और निकट में गिरने को आशा नहीं होती तो बाजार की 
टोन को दृढ़, तेज, गरम (कप्रात0); प्रबल, मजबूत (50078); अथवा स्थिर 
(57८909) कहा जाता है। ऊचे भाव और कारोबार अधिक मात्रा में होने पर 
बाजार में मजबूती (8600७ या 47एा0एशा8ए प। ६6 ६0706 या 40 96 $0766 
०७), प्रफुल्ल या चमकीला ((#6०८र्पपां 07 9787) आदि शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है। 


भाव नीचे हों व कारोबार कम मात्रा में हो तो रुख मनन्‍्द (9पा।!), _ 
शान्त (()प76८) व बेरज्भधत (7०»४एा०८५७७) कहा जाता है। 


भावों में गिरावट के रुख को बाजार में मुलायमी आना (70 ४७ 


_ +०7€0 607 ), कमजोर (५४८०४), घुलायम (2७७9) या अवसन्न (7020[9765560) 


कहा जाता है। 
. नीचे भाव तथा कारोबार की कमी के रुख को व्यक्त करने के लिये 


4)770676४ शब्द का प्रयोग करते हैं । 


(३) बाजार की प्रवत्ति-- इससे भावों की प्रवृत्ति का पता लगता है। भावों की 
बढ़ने की प्रवृत्ति को एफुछथात॑, कशआगड, सिक्ात९००ॉ४४, 09077500 आदि शब्दों 


.. से व्यक्त करते हैं। थोड़े समय के लिये बड़ी वद्धि होने पर $5प7 7: तथा बड़ी गिरावट 


होने पर ॥)99 ०८ ॥२€६८९४४आं०॥७ शब्द का प्रयोग किया जाता.है । .गिरे हुए भावों में 














( १४ ) 


तेजी से वृद्धि को २७। एांग्र8 (९0९7८ए कहते हैं । भावों में वृद्धि की आशा से प्रतीक्षा 
करना रि८5९7०९८० ६९००१०॥०ए कहलाती है। साधारणतया गिरावट की प्रवृत्ति को 
ऊद्वावगाड, ?९5अंफरां5ध0, 700फ़ए 77670, 50#0777४ आदि शब्दों से व्यक्त किया 
जाता है। भावों के रुख में गिरावट की प्रवृत्ति की श्राशंका हो और भविष्य अनिश्चित 
हो तो उस स्थिति को घबराहट की प्रवृत्ति (ए७०ए०घ७ 7९76००८०) कहते हैं। 
जब बढ़ते हुए भावों में गिरते और गिरते भावों में उठने की प्रवत्ति श्राती है तो वह 


प्रतिकारक प्रवृत्ति (/२९४८४४०॥४/ए 7०7१०००ए) कहलाती है । 


अन्दरूनी रुख (एग्रतेश-076 या ऐगत७-८घाए८०४) बाजार के भविष्य के 
रुख को व्यक्त करता है। क्‍ 

भावों के नीचे की ओर धीरे २ खिसकने की प्रवति को (528887708 7०7067८9ए) 
कहते हैं। 
.... ग्रनिश्चित तथा अस्थिर प्रवति के लिये [7 6 60०काप्ाए5 या 7०८ शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है। 

(४) सौदों को किस्म--किस प्रकार के व्यापार का विवरण बाजार समाचार में 
है। तेयार माल के सौदों को 7९980ए 66€एाथ्या0; 0687 90आं0075; 07 590; 


| [0८४ १त०।एकष१०७; 7९809 ]0/5 अ्रदि छब्दों से व्यक्त किया जाता है। वायदे के सौदों 


को #०ण्य्ते या फप्रापा& >परञ्॑ं7९०७७ कहा जाता है और बदनी के सौदों को 
(0007980८5, /)5६09775 या 70007 शब्दों से व्यक्त किया जाता है। 
(५) व्यापार की मात्रा--केवल बाजार-भाव ही बाजार की अवस्था का 


वास्तविक परिचय नहीं दे सकते। व्यापार की मात्रा का भी बाजार पर असर पड़ता 
है। जब बाजार में कारोबार थोड़ी मात्रा में होता है तों उसे तणी, शंबहाथया, 


7266प870, प्राट्शाशंए0, 0 ही ३०८०पक, आएथ 70.5, 00606 05 आदि 
शब्दों से तथा जब कारोबार खूब" होता है तो उसे 868एए9, ०787, 0०॥ 886 


8८00प7(, ०7 97080 5८2/6 शब्दों से व्यक्त किया जाता है। 


(६) बाजार-उद्धरएए--विभिन्‍न बाजारों में बाजार-उद्धरण देने की विभिन्‍न 


 प्रथायें हैं जिनकी जानकारी झ्रावश्यक है। 


_ पदार्थ बाजार में, अनाज का भाव ४० सेर के मन का, जूट और रूई का भाव 


. ४४० पौंड की गांठों का, चाय का भाव १०० पौं० से लेकर ८०० पौं० तक के बकसों 
का, रबर और खालों का भाव एक पौंड का, तेलों का भाव प्रति पौण्ड या हन्डरवेट का 
और सोने और चाँदी का भाव प्रति तोला उद्धरित किया जाता है। 


द्रव्य बाजार तथा विनिमय बाजारों में बाजार भाव सूद और बट्द के अनुसार 


उद्धरित किये जाते हैं। 


शेयर बाजार में प्रतिभूतियों के उद्धरण बाजार मुल्य में दिये जाते हैं। 
प्रतिभूतियां सम मूल्य, अधिक मूल्य, या घटे मुल्य की हो सकती हैं। इनका अंकित मूल्य 


_स्‍्टाक्स श्रौर शेयर्स की डाईरेक्टरी से ज्ञात किया जा सकता है। 








3 । 

बाजार भावों को विभिन्‍न शब्दों से व्यक्त किया जाता है। सर्वोच्च भावों के 
लिये ?८४)६, 709, ९७०, 7२९८०००, ॥,०ए८५, 0श्षागह आदि शब्दों का प्रयोग किया _ 
जाता है और निम्नतर भाव 385९, गि00, 80-07 या 7२0०८ 80607 शब्दों 
द्वारा व्यक्त किए जाते है। भावों में वद्धि व्यक्त करने के लिए 00एथ॥706, 7767760 
पघएछ, 40०:< एप, #ध्वाते60, छा870९०, ६0 98 हित घएछ, [0 हा।67, ६0 हक्षा) 
शाण्पाते, ६0 कृर्पा 09, ६0 हाशाः ग्रात्पराध्मांप्रा7, ६0 088 8680, 
5027867०79 श्रदि शब्दों का प्रयोग होता है। भावों की मध्य स्थिति (९०ांप्रा0, 
7700079०, ०॥ !९५८! श्रदि शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती है। भावों के एकाएक तेजी 
से बढ़ने के लिये 59007 घए७, #76 एप, ]एा३०, !९90, 5977, तथा एकाएक काफो 
गिरने के लिये [6८/70०७ ईशा! आदि शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। कम गिरावट या 
कम वृद्धि & 57806 या 9 ४776 द्वारा , सीमित दायरे में घटत-बढ़त को जाता 
प्रशा0०ण वा शं75, शाप गक्या0ज़ पणा।5, छोंिंग 8 सक्षाए0ण् 79786 से, 
उल्लेखनीय तेजी से घट-बढ़ को अप्रत्याशित, तीत्र, तीखी, 57०77, 5प्रतत&0 या 
8787 द्वारा , भावों में अ्रचानक परिवर्तन को ७9707, तथा उल्लेखनीय परिवर्तेन को 
]४४7760 द्वारा व्यक्त करते हैं। 

भावों की गिरावट 5988, ९४५९, ६० हए6७ ए३ए, औरत, ६0 976० शाकारल्त | 
6097, 0 3056 हा0प706, १९९।४९, 4058, . 470 666४708/6९,  6697858 
0687970०0, 40 जञं०त, 40 056, 96४८९ 77 ए०ए्65 श्रदि शब्दों द्वारा व्यकत्त की 
जाती है। जब मन्द पड़े हुए बाजार में अचानक मांग बढ़ जाने से क्य-विक्रय बड़े प॑माने 
पर होने लगता है और भावों में वद्धि आ जाती है तो इसे 3007 कहते हैं। जब भाव 
पर्याप्त समय तक ऊंचे बने रहते है तो उन्हें 776४8९० कांड) होना कहते हैं। भावों में 
असाधारण तथा अनियमित वद्धि के लिये ठिप्रीहु८ या 5027 दाब्द का प्रयोग किया 
जाता है। भाव गिरते रहे और व्यापार कम हो तो इस स्थिति को भारी मन्दी (3]प79) 
कहते हैं 

(७) पृवर्निमान या धारशा--बाजार समाचार के अन्त में समाचार लिखने 
वाला अपनी धारणा और पूर्व अनुमान व्यक्त करता है। इसी के आराधार पर बाजार 
समाचार पढ़ने वाला भविष्य में व्यापार के रुख का अनुमान लगाता है। अतः बाजार 
समाचार की वास्तविक उपयोगिता इससे प्रगठ होती है कि लेखक कहाँ तक अपना 
: पूर्वानुमान ठीक ठीक लगाने में सफल हुआ है ! 
उपरोक्त. बातों पर विचार करने के लिये तथा बाजार-समाचार को ठीक से 
.. समभने के लिए उसे कम से कम तीन बार अवश्य पढ़ना चाहिये। प्रथम वाचन से 


.. पाठक को उसके विषय में साधारण जानकारी प्राप्त होगी। द्वितीय वाचन में पाठक... 
..._ को कुछ खोजपूरों प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिये और तृतीय वाचन में उसे अच्छी 
..... तरह समभने का प्रयत्त करना चाहिए। अगर समाचार में कुछ नवीन शब्दावली 


.. या बब्द हों तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रसंग को ध्यान में रखकर उसका 
.. अर्थ समभने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से बाजार-समाचार को भली 
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( १७ ) 
प्रकार समझा जा सकता है और उसकी व्याख्या की जा सकती है । 
अच्छी तरह पढ़ने के बाद, विवरण को उसके अंगभूत भागों में विभाजित करो 


और फिर एक सूची के रूप में प्रस्तुत करो। लेखक के प्रत्येक कथन के लिए समाचार में 
. कारण ढुंढो और झगर उसमें न दिया हो तो स्वयं बतलाओ। प्रत्येक लेन देव को एक 


दूसरे के साथ कारण-कारक से विचार करो और इसके बाद समीक्षक के निष्कर्षों का 
परिवीक्षण करो। अगर वे प्रमाणित न हों तो अपने निष्कर्ष निकालो जोकि उस 
समाचार के अध्ययन से ठीक-ठीक निकलते हों । द 


इतना करने के बाद पाठक इस अवस्था में पहुँच सकता है कि वह बाजार-समाचारों _ 
की ठीक-ठीक व्याख्या कर सके । बाजार-समाचारों की व्याख्या करने में नीचे लिखे 


चरण अन्तर्निहित हैं :-- 


(अ) मूल विचारों को ठीक-ठीक समझना, (आरा) प्रसंगानुसार मुख्य विचार की 
व्याख्या करना, (इ) पारिभाषिक तथा असाधारण शब्दों का प्रसार करना, (ई) भाषा 
को सरल करना, (उ) कठिन तथा गढ़ विचारों का विस्तार करना, (ऊ) अपने तरीके 
से उन्हें पुन: लिखना । 

अधिकांश परीक्षात्रों में बाजार-समाचारों के कुछ अंश व्याख्या करने के लिये दियें 
जाते हैं या उनको सरल भाषा में या परीक्षार्थी की भाषा में पुन: लिखाया जाता है । 


. कठिन समाचारों की व्याख्या करना आसान है क्योंकि उनके स्थान पर सरल शब्द प्रयोग 


किये जा सकते हैं लेकिन सरल भाषा वाले समाचारों की व्याख्या करना कठिन होता है 
क्योंकि सरल को और सरल भाषा में लिखना एक कठिन कार्य है । बाजार-समाचार की 
व्याख्या करने वाले को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह अपनी व्याख्या में अपनी 
विवेचना और प्रस्तावना दे सकता है और अपने निष्कर्ष निकालकर लिख सकता है। 
आगे के प्रकरणों में हम कुछ बाजार-समाचारों की व्याख्या करेंगे । 
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पदाथ बाजार समाचार 





खण्ड (क) कच्चा माल बाजार 
(१) हापुड़ मण्डी 


हापुड़, १४ नवम्बर । गल्‍ला व दालें : गेह २३:७५ से २४७७५, चना १८३२, 
जौ १७, बेकड़ १७, मक्का १४२५ से १४७५, बाजरा १६, ज्वार १४२५, ग्वार 


. १४, चावल बासमती ३०, मैनपुरी २२७५, मटर दड़ा हरा १७, सफेद १८४०, 
मटर दाल १८-५०, अरहर २०५०, अरहर दाल २५, उड़द १८७५, मूग २२५० 
से २३:२५, मसूर १८। 


 तिलहन : सरसों २६, तारामीरा २१, मूंगफली १८, बिनौला १"४। 
(हिन्दुस्तान, शनिवार, ता० १५ नव०, १६५८) 
विवेचन-- ये बाजार-भाव हापुड़ मण्डी के देनिक समाचार से सम्बन्ध रखते 
हैं। हापुड़ कई पदार्थों का बाजार है अतः इस समाचार में गल्‍ला व दालों से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी भाव दिये गये हैं। भाव की दर रुपये और नये पैसों में प्रति मन दी 


- गई है । 


ये भाव तैयार माल के हैं। गेहूँ किस्म के अनुसार २३:७५ रु० मन से लेकर 


२४-७४ ० प्रति मन तक बिका । चना १८-३२ रु० प्रति मन, जौ १७ रु० प्रति मन, 


बेकड़ १७ रु० प्रति मन, बाजरा १६ रु० प्रति मन, ज्वार १४-२५ २० प्रति मन, ग्वार 


१४ रु० प्रति मन, चावल बासमती ३० रु० प्रति मत, चावल मैनपुरी २२७५ रु० प्रति _ 
मन बिके । मक्‍का' का भाव उसकी किस्म के अनुसार १४२४५ रु० प्रति मन से लेकर 


१४७५ रु० प्रति मन तक रहा । इसी प्रकार दूसरी चीजों का दाम दिया हुआ है। 
तारामीरा, तिलहुन की एक किस्म है। 


(२) दिल्ली बाजार 


दिल्ली, १४ नवम्बर । स्थानीय आटा मिलों की देसी गेहूं की मांग खत्म हो 


जाने की खबर से श्राज स्थानीय गल्‍्ला मण्डी में गेहँ के भावों में नरमी झाई। 
काबुली चने की पुछ ताछ कम होने से उसके भाव भी लगभग ४५० नये पसे प्रति मन 
.._ दूढ गये, लेकिन बाजरे की साम्यिक सांग शुरू हो जाने को वजह से उसके भावों में 





( १६ ) 
दृढ़ता श्राई। दालों में छिलका मूंग तथा मसूर की माँग अधिक होने के कारण 
उनके भाव ५० नये पैसों से १:५० रु० प्रति मन ऊँचे हो गये **" 7 लो 

(हिन्दुस्तात, ता० १५ नवम्बर, १६५८) 

१. विवेचन-- यह भाव विवरण दिल्‍ली गल्ला बाजार के देनिक समाचार से है। 
विभिन्न पदार्थों के भावों के घटने-बढ़ने तथा उनके कारोबार पर इसमें प्रकाश डाला 
गया है। 

विश्लेषण-- 

(क) मांग खत्स हो जाने की खबर से--- खरीद बन्द होने की सूचना से । 

(ख) नरमी आ्राई--- कम हुए, गिरावट आई । 

(ग) पूछताछ कम होने से--- माँग कम होने के कारण । 

(घ) दूद गये--- गिर गये, कम हो गये । 

(डः) सामयिक साँग शुरू हो जाने की वजह से-- समय की बिक्री ग्रारम्भ हो 
जाने के कारण । 

(च) दृढ़ता आई-- ऊंचे उठे, बढ़े । 

३. सारांश-- मिलों की देशी गेहूँ की खरीद बन्द होने की सूचना से गेहूँ के भाव 
कम हुए। काबुली चने की माँग न होने के कारण उसके भाव में ५० नये पैसे प्रति मन 
कमी आई । बाजरा की ऋतु की बिक्री आरम्भ हो जाने से उसके दाम कुछ बढ़े । मूग 
की छिलका दाल तथा मसूर की अ्रच्छी बिक्री होने की वजह से उनके भाव में ५० नये 
पैसे से लेकर १९५० रु० प्रति मन तक तेजी आई। 

४. छीष॑क-- गेहूँ के भावों में नरमी । 


(३) दिल्ली गल्ला बाजार 


दिल्‍ली, १४ नवम्बर।. 


वायदा भाव... द खुले बन्द ऊँचे... नीचे 
सरसों नवम्बर २६३० २६१६७ २६७० २६२५ 
मई रश८६.. २३४१ २३४५ २२८५६ 


१. विवेचन--- ये उद्धरण दिल्‍ली गलला बाजार के दनिक समाचार से सम्बन्ध 
रखते हैं। दिल्‍ली बाजार में गलल्‍ले का भाव रुपये और नये पैसे में प्रति मन की दर से 
व्यक्त किया जाता है। 


२. सारांश--- सरसों के नवम्बर फ्यूच्स का भाव व्यापार आरम्भ होने पर 
२६३० रु० खुला और बाजार बन्द होते समय उसका भाव २६:६७ र० रहा यान्ने 
३७ रु० अधिक रहा। यह प्रगट करता है कि सरसों के नवम्बर फ्यूचर्स में कारो- 

. बार अच्छा रहा जिससे बाजार का रुख तेजोन्मुख हुआ। इसका सबसे ऊचा भाव 


'ड् 








( २० ) 

२६:७० २० तथा सबसे नीचा भाव २६९२५ रु० इसके भाव के घटत-बढ़त के दायरे 
की ओर संकेत करते हैं जो कि *३४५ रु० है। सरसों नवम्बर फ्यूचर्स का भाव 
इसके मई फ्यचर्स से ३१२६ रु० प्रति मन अधिक बन्द हुआ। मई फ्यचर्स का भाव 
इसलिए कम है क्योंकि वह इसकी फसल का समय है। उनके खुलने के भावों में ३४४ 
० प्रति मन का अन्तर था। इस प्रकार वे दोनों १८ नये पैसे के कम अन्तर पर बन्द 
हुये । वैसे मई फ्यूचर स्वयं "५५ २० प्रति मन के अन्तर से बन्द हुआ । इसके घठत-बढ़त 
के दायरे के बिन्दुओं में १५६ रु० अंतर है। यह इस बात का द्योतक है कि मई 
फ्यूचर्स का कारोबार नवम्बर फ्यूचर्स से अधिक रहा और मई के भाव में अधिक तेजी 
आई। 


खण्ड (ख) विनिमित माल बाजार 


(४) अम्ृनतसर तेल तथा गुड़ बाजार 
अमृतसर, १३ अ्क्ट्बर। तेल महुआ ७०), नीम ५३), बिनौला ६१), गिरी ८६) 
से ६५॥), मूंगफली ६६॥), तोरिया मशीनी ६५॥।), तोरिया कोल्हू ६६), अलसी 
५६), अण्डी ५७), सरसों ६७) । 

गुड़ वायदा (खुलता, बन्द, ऊँचा और नीचा) फाल्गुन १४६०, १४०२, १४६०, 

१४०२; गुड़ मार्च १४६५, १४०७, १४६५, १४०६ | 
(नवभारत टाइम्स, दिनांक १५ अक्टूबर, १६५८५) 

१. विवेचन-- उपरोक्त भाव अमृतसर तेल तथा गुड़ बाजार के हैं। तेल के 
भाव रुपया-आनों में प्रति मन की दर से और गुड़ वायदे का भाव रुपया तथा नये 
: पैसों में प्रति मन की दर से व्यक्त किये गये हैं। भाव देनिक समाचार से सम्बन्ध 

रखते हैं। 

२. सारांश-- तेल के भाव तयार डिलीवरी के हैं। इस दिन तेल महुआ ७० रु०. 
प्रति मन, नीम का तेल ५३ रु० प्रति मन, बिनौले का तेल ६१ रु० प्रति मन, गिरी 
का तेल माल के अनुसार ८६ रु० से लेकर ६५ रु० ८ आने प्रति मन, मंगफली का 
तेल ६६ रु० ८ आने मन, तोरिया मशीनी तेल ६५ रु० १२ आने सन, तोरिया कोल्ड 
तेल ६६ रु० मन, अलसी का तेल ५६ रु० मन, अण्डी का तेल ५७ रु० मन तथा सरसों 
का तेल ६७ रु० मन बिका । 


. गुड़ के भाव वायदे के भाव हैं। फाल्गुन गुड़ १४६० रु० मन खुल कर 
१४-०२ रु० मन बन्द हुआ । इस प्रकार बन्द होने पर ५८ नया पैसा प्रति मन कम 
. रहा। इससे बाजार का रुख मनन्‍्दी की ओर संकेत करता है। इसके सब से ऊंचे और 
. >मचे भाव भी खुलने और बन्द होने के भाव हैं। इससे प्रगट होता है कि बाजार का 
. कारोबार कम हुआ | गुड़ मार्च के भाव भी उपरोक्त वातावरण की प्रामारिकता सिद्ध 
करते हैं। 


आओ 
क्‍ (५) बम्बई बाजार 
बम्बई १४ अक्टूबर । बन्द भाव ये रहें :-- 

नकली रेशम-- स्पेशल अक्टूबर ६१३, दिसम्बर ६२०, १२० स्पोट जापान ५॥७), 
१५० स्पोट जापान ६), १२० स्पोट इटली ६), १५० स्पोट इटली ६) । 

धातु-- पीतल की फट १४४, अल्मूृतियम की फट १७३रे रु० प्रति पोण्ड, तांबे 
की फट २०० रु०, जस्ता इले० तैयार ७०५०, सीसा ६८४० टन (प्रति क्वा०) 
तयार १३६। 

. (नवभारत टाइम्स, अक्टूबर १६, १६५८) 

विवेचन--- उपरोक्त उद्धरण बम्बई के धातु तथा रेशम बाजार के देनिक 
बाजार समाचार से सम्बन्ध रखते हैं और मूल्य रुपयों में विभिन्न जिन्स की विभिन्न 
निर्धारित मात्रा की दर से व्यक्त किये गये हैं । 

साराश--- प्रथम भाग में नकली रेशम के भाव दिये हैं। नकली रेशम वायदे 
के भाव अक्टूबर के कम हैं ओर दिसम्बर के अधिक। इसका कारण रेशम की 
सप्लाई का समय हो सकता है। जापानी तथा इटली के रेशम की कई किसमें हैं और 
"उनके तेयार माल के बन्द भाव बतलाये गये हैं । 


दूसरे भाग में धातुश्नों के भाव दिये हैं । मूल्य रुपयों में स्थानीय निर्धारित मात्रा 
.. में व्यक्त किये गये हैं । 


(६) दिल्ली मण्डी 
दिल्‍ली १६ अ्रक्टबर 


क्‍ तेल तथा तिलहन-- गत सप्ताह तेलों में दोतरफा धारणा रही और कारोबार 
. सनन्‍्तोष-जनक रहा। मालों का स्टाक यातायात से अच्छा बना रहा। सरसों तेल 
(कच्ची घानी) ७४ रु० से घट कर ७२ रु० हो गया ओर आश्रामदनी अ्रच्छी रही 
” स्टाक स्थिति भी खासी थी। तेल सरसों (पक्की घानी) में माँग अच्छी होने पर 
भी ५० नये पंसे का ढीलापन था । 


..  त्यौहारों की मांग पूरा करने के लिए वनस्पति मिलों की ओर से उठाव श्रच्छा 
होने के कारण तेल मृगफली और तेल तिल के भाव १ रु० प्रति मन तेज हो कर 
६७ रु० और ६७'५० रु० व ६३ रु० और ६५ रु० क्रमश: हो गये। तेल बिनोला व 
तेल महुवा में आमदनी साधारण होने से खामोशी रही । तेल गोला (नं० २) 5५५५० 
रु० और ८६:४० रु० से टूट कर ८५ रु० और ८८ रु० हो गया । बम्बई से मन्दी के 
समाचार आते रहे । दूसरे तेलों में खामोशी रही । तिलहन मार्केठ में बहुत ही मामूली 
घटा बढ़ी थी और कारोबार साधारण रहा 


(१) विवेचन-- उपरोक्त विवरण दिल्ली मण्डी के तेत तथा तिलहन विभाग... 








( २२ ) 
की साप्ताहिक समीक्षा है । विवरणा-वेत्ता ने भावों की घट-बढ़ तथा वाजार के वाता- 
वरण पर प्रकाश डाला है | द | 
(२) बिश्लेंषण--- 
दोतरफा धारणा रही-- तेजी व मन्दी दोनो को आर उस रहा 
आमदनी अच्छी रही-- तेल अच्छी मात्रा में बाहर से बाजार में आया । 


. हीलापन था-- भाव कम था 
उठाव अच्छा होने के कारण-- खरांद अच्छी होने की वजह से । 


खामोशी रही-- बाजार में बहुत कम चहल-पहल रही और कारोबार कम 
हुआ । द 
(३) सारांश-- आलोच्य सप्ताह में तेजी और मन्दी दोनों की ओर ध्यान 
होने की वजह से भ्रच्छा व्यापार होता रहा। माल का आामद से स्टाक अच्छा रहा 
और कच्ची घानी के सरसों के तेल में २ रु० मन्र की कमा झाई | तेल सरसों (पक्की 
घानी) की बिक्री अच्छी होते हुए भी भाव २० नये पंस से केस हो गया । त्योहारों के 
कारण वनस्पति मिलों ने तेल मंगफला तथा तेल तिल काफी खरीदा और उनके भाव 
१ रु० प्रति मन तेज हो गये । तेल विनौला और तेल महुवा के भाव शान्‍्त रहे क्योंकि: 
उनकी झआमद साधारण रही | गोले के तेल में ५० नये पैसे तथा १५० रुपये की कमी. 
आई। बम्वई से मन्दी की खबर मिलती रहीं । दूसरे तेलों के भाव शान्त रहे भौर 
तिलहन बाजार में मामूली घटा बढ़ीं हुई और व्यापार साधारण रहा । 


खण्ड (ग) कच्चा माल बाजार तथा 
विनिर्मित माल बाजार (मिश्रित) 
(७) दिल्ली बाजार 


दिल्‍ली, १६ नवम्बर । आलोच्य सप्ताह मं जिन्स वायदों में गुड़ वायदों के भाव " 

और कमजोर हुए। किन्तु कपास तथा खल सरसा वायदों में मजब॒ती श्राई ) उत्तर 

_ अ्देश की प्रमुख मण्डियों में नये गुड़ की श्रामद बढ़ने से तेजड़ियों ने भारी कठान की । 
इससे गुड़ वायदों में गिरावद श्राई । 


इसके विपरीत पंजाब को मण्डियों में कपास की फसल कम होने के विचार से 


कपास वायदे में. मजबूती झाई। खल सरसों वायदे में सरसा वायद की सहानभूति में. ' है 
.. सप्ताहान्त में दृढ़ता श्राई । झ् 


ग तेल तथा तिलहन वायदे-- तेल तथा तिलहन वायदों में भिछा जुहा हा 
 रहा। तेल मूंगफली वादों में मुलायमी थी जबकि सरसों वायदों में मजबूती 


- आई 


६ आर] 
आरम्भ में बाजार घुलायम था। मध्य सप्ताह में उत्पादन वाले क्षेत्रों की 
खबरों से भावों में और गिरावट झ्राई । सप्ताह के अ्रन्तिम दिनों में सरसों वायदे में 


खरीद के नये समर्थन से उल्लेखनीय सुधार हुआ । सरसों के साथ साथ तैल मृ ग- 
फली वायदों में भी थोड़ा सुधार हुआ । इसके बावजूद अन्त में बाजार सिश्चित रुख 
पर रहा। 

प्रतत १. मोटे अक्षरों में छपे वाक्यांशों का अ्रथ समभाकर लिखो। 

२. उपरोक्त बाजार-समीक्षा को अपने शब्दों में लिखो 

उत्तर-- १. आ्रालोच्य सप्ताह में-- समीक्षा किये जाने वाले सप्ताह में श्रर्थात्‌ 
१६ नवम्बर को समाप्त होने वाले सप्ताह में । 

श्रोर कमजोर हुए-- पहिले गिरे थे उसके बाद फिर गिरावट आई । 

मजबती झ्ाई--- भाव बढ़े | न 

आमसद बढ़ने से--- बाजार में प्रधिक माल आने के कारण । 

भारी कटान कौ-- अपने सौदे निबटाने के लिए भारी मात्रा में माल बेचा । 

गिरावट आई--- भाव में कमी झाई । द 

सहानभति में सप्ताहान्त में दढ़ता श्राई-- जब किसी जिन्स या जिन्‍सों की कीमत 
घटने या बढ़ने पर दूसरी जिनस का भाव घटता या बढ़ता है तो इसे सहानुभूति में 
घटना या बढ़ना कहते हैं। यहाँ पर सरसों वायदे के भाव बढ़ने के कारण खल सरसों 
वायदे के भाव सप्ताह के अन्त में बढ़े । 

मिला जुला रुख रहा-- इसका तात्पर्य है कि तेल या तिलहन के वायदों के भाव 


. कभी मन्दी की ओर और कभी तेजी की ओर रहे । 


और गिरावट श्राई-- भाव पहिले कम हुए थे, उसके बाद फिर कम हुये । 
नये समर्थन से उल्लेखनीय सुधार हुआ-- माल की खरीद करने को समर्थन 
करना कहते हैं। यहाँ नये समर्थन से तात्पय नई खरीद से है। जब गिरा हुआझ्ना भाव 
ऊँचा उठता है तो उसे सुधार कहा जाता है अतः इस वाक्यांश का तात्पर्य यह हुआ कि 
सरसों वायदों की नई खरीद के कारण गिरे हुए भाव पर्याप्त ऊँचे उठे । 
थोड़ा सुधार हुआ-- गिरे हुए भाव कुछ ऊचे उठे । मु 
.. सिश्चित रुख पर रहा--- इसका अर्थ है कि बाजार का रुख तेजी और मनन्‍्दी 
- दोनों की ओर रहा । 
द २. सोलह नवम्बर को समाप्त होने वाले सप्ताह में गुड वायदों के दाम ओर 


._ कम हुए लेकिन कपास श्र खल वायदों के भाव ऊँचे उठे। उत्तर प्रदेश की मण्डियों . 


में गुड़ की आमद बढ़ जाने के कारण तेजड़ियों ने अपने क्रय के सौदों का निबटारा 
: करने के लिए भारी मात्रा में माल बेचा । इससे गुड़ वायदे के भाव और अधिक कम 
. हो गये । द 

. इस समाचार से कि पंजाब की मंडियों में कपास की फसल कम आ रही 


कपास वायदों के भाव ऊँचे उठे । सरसों वायदों के भाव बढ़ने के कारण खल वायदों के 
भाव भी सप्ताह के अन्त में ऊँचे उठे । 








(२४ ) 


तेल तथा तिलहन वायदों का रुख तेजी तथा मन्दी दोनों श्रोर रहा। तेल क्‍ 


मूंगफली वायदों के भाव नरम रहे पर सरसों वायदों के भाव ऊपर उठे । 


सप्ताह के आरम्भ में मन्दी थी। मध्य में उत्पादन क्षेत्रों के समाचारों से भाव 


और कम हुए। सप्ताह के अन्तिम दिनों में सरसों वायदों के नई खरीद के कारण 
गिरे हुए भाव पर्याप्त ऊँचे उठे । सरसों वायदों की वजह से तेल मूंगफली वायदों के 


गिरे भाव कुछ ऊपर उठे। यह सब होते हुए बाजार का रुख तेजी तथा मन्दी दोनों 


झोर रहा 


वध 
खण्ड (घ) सराफा (मूल्यवान पदार्थ) बाजार 
(८) दिल्ली सराफा 
दिल्‍ली, १४ नवम्बर । आज स्थानीय सराफा बाजार में प्रारम्भिक नरमी के 
परचात्‌ सुधार हुआ । नीचे भावों पर खरीदारों के नये समर्थन तथा मन्दड़ियों की पटान 
से ही भावों में मजबूती आई । 
आज भाव इस प्रकार रहे । 
चाँदी वायदा: कारतिक सुदी पंचमी खुली १८७५०, बन्द १८८१२, ऊँची 
- १८८२४, नीची १८७५० । 


ध्छ 


सोना वायदा: नवम्बर खुला १११३१; बन्द ११२, ऊँचा ११२२५; 
 नीचा ११११६ 


वायदा बाजार : चाँदी ११८२५; सोना ११२; चाँदी तेयार (६६९६) १८८५० 
(६६६) १८६७-५०; तेजाबी १८४३७; गदही १८१"३७; सिक्का १६७५० 
क्‍ सोना तेयार : पासा १११५०; बिटृर ११०४०; रवा १०६७५; गिन्नी 
राजा ७३. (हिन्दुस्तान, १५ नवम्बर, १६५८) 


१. विवेचन-- उपरोक्त भाव दिल्ली सर्राफा बाजार के दैनिक समाचार से 


सम्बन्ध रखता है। सोने और चाँदी के भाव रुपये और नये पैसों में व्यक्त किये गये 
 हैं। सोने का भाव प्रति तोला दिया गया है और चाँदी का भाव प्रति १०० तोला । 
भावों के आरम्भ में विवरण-वेत्ता ने अपनी सूक्ष्म समीक्षा दी है । 


(६९६), (६९६), तेजाबी, गद्दी, सिक्का ये चांदी की किसमें हैं और पासा 


. बिटूर, रवा सोने की किसमें । राजा की गिन्नी का भाव अलग दिया है। 
.... चाँदी वायदा बाजार-- चाँदी के वायदा बाजार के अन्तर्गत क्रेता-विक्रेता के 
.. बीच सोदा हो जाने पर माल की डिलीवरी भविष्य की एक निद्िचत तिथि तक स्थगित 


कर दी जाती है श्र व्यापारियों को नियमों के अन्त्गंत यह सुविधा रहती है कि वे 


केवल मुल्यों के लेन-देन द्वारा सौदे बराबर कर सकें । 


(२) विशलेषण--- प्रारम्भिक नरसी के पदचात्‌ सुधार हुआआ-- इसका तात्पर्य यह 


. है कि आरम्भ में भाव मुलायम रहे फिर बाद में गिरे हुए भाव कुछ बढ़े । 


कक 


हर 





( २५ ) 

.. नीच भावों पर खरीदारी के नये समर्थन-- इसका आशय है कि नीचे भाव पर 

जब नई खरीद हुई । 

संवड़ियों को पटान से--- सौदे निबटाने की दृष्टि से जब मन्दड़िये खरीद करते 
हैं तो इसे मंदड़ियों की पटान कहते हैं। 

भावों में मजबती श्राई--- भाव ऊँचे उठे | 

३. सारांश-- चांदी वायदा कातिक सुदी पंचमी का भाव आरम्भ में १८७५० 
रु० रहा और बाजार बन्द होने पर १८८१२ रु० हो गया यावी ६२ नया पैसा अधिक 
रहा जोकि स्पष्टतः भाव के मजबूती के रुख का सूचक है। भावों के घटत-बढ़त का 
दायरा ७५ नया पेसा है और इससे बाजार में अच्छा कारोबार होने की सूचना 
मिलती है । 

.. सोना नवम्बर का भाव १११-३१ रु० खुलकर ११२ रु० पर बन्द हुआ और ६६ 
नये पँसे बढ़कर बिका । घटत-बढ़त का दायरा १:०६ रु० रहा। इससे यह स्पष्ट है कि 
भाव का रुख बढ़ने की ओर रहा और कारोबार अच्छा हुझ्ना । द 

वायदा बाजार के श्रन्तगंत सोने और चांदी के भविष्य की डिलीवरी के भाव 
११२ रु० तथा १८८२५ रु७ दिये गये हैं । 

इसके बाद तेयार माल के भाव दिये गये हैं। तैयार माल के भाव आगे की 
डिलीवरी के भाव तथा वायदों के भावों से अ्रधिक हैं। 

(६) दिल्ली सर्राफा बाजार 

दिल्‍ली १४ अक्टूबर । आज स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना वायदा के नतृत्व में 

मजबूती का रुख रहा। कारोबार अच्छा हुआ और भावों में, खास तौर से सोना वायदे 
में, उतार चढ़ाव अच्छा हुग्रा । 

.. बाजार स्थिर खुलकर खरीद के नये समर्थन से मजबूत हो गया। श्रनधिकृत सोने 
की आामद में कमी होने से ही भाव ऊंचे हुए । हालांकि चांदी की आमद को तुलना से 
खपत कम्त थी, किन्तु सोने के साथ साथ उसमें भी मजबूती आई । 
.._ स्थानीय महालक्ष्मी एक्सचेन्ज में खरीदारों ने श्रसोज के सौदों के प्रति ८० 
सिल्लियों की डिलीवरी की भांग की है, जबकि विक्रेताओं ने ४१॥ सिल्लियों की 


डिलीवरी प्रस्तुत की है । ह 
.. आज चांदी की सिल्लियों की श्रामद लगभग ४० सिल्लियों की थी, लेकिन बिक्री 
२ सिल्लिय़ों की हुई। (नवभारत टाइम्स, १६ अक्टूबर, १६५८) 


१. विवेचन-- यह समीक्षा दिल्ली सर्राफा बाजार के देनिक समाचार से सम्बन्ध 
- रखती है। इसमें रिपोर्टर ने सोने और चांदी के भावों में घटत-बढ़त, उनकी आमद 
मांग तथा पूरति के सम्बन्ध में विवेचना की है । द 

द विश्लेषण--- सोना वायदा के नेतत्व में मजबती का रुख रहा । इसका तात्पय 


है कि सोना वायदा के भाव बढ़ने पर जो चहल-पहल हुई उससे भाव ऊंचे उठने की 
ओर रहे । 








( २६. ) 
उतार चढ़ाव अच्छा हुश्ला--- इसका आशय है कि भावों में अच्छी घटा-बढ़ी 


बाजार स्थिर खल कर-- जब भावों में कोई घटा-बढ़ी नहीं होती तो बाजार 
. स्थिर कहा जाता है अतः दिए हुए वाक्यांश का अर्थ हुआ कि बाजार जब आरम्भ 
हुआ तो भावों में घटा-बढ़ी नहीं हुई । 


अनधिकत सोने की आमद में--- प्राजकल लगभग सभी देशों में सोने और चांदी 
के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध है। भारतवर्ष में सोने का आयात-निर्यात रिजवं बेंक 
ग्राफ इण्डिया की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए उससे लिखित 
स्वीकृति पहले से ही लेनी होती है अन्यथा कस्टम अधिकारी सोने या चांदी को देश 
के अन्दर नहीं आने देंगे । फिर भी कुछ लोग अनुचित लाभ उठाने के हेतु चोरी छिपे 
सोना विदेश्यों से लाने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार जो सोना चोरी से लाया जाता है 
उसे ग्रनधिक्ृत सोना कहते हैं । 


दी की आमद की तलना में खपत कम थी-- इसका श्रथ है कि चांदी बाजार 


में बाहर से अधिक आई पर मांग उतनी नहीं थी । 


अ्रसोज के सोदों के प्रति--- वायदे के सौदे डिलीवरी की तिथि के नाम से पुकारे 
जाते हैं। अतः वे वायदे के सौदे जिनका निबदारा अ्रसोज माह में होता है । 


३. सारांध-- सोना वायदा के भाव बढ़ जाने की वजह से बाजार में खूब सौदे 
हुए और भावों में वृद्धि हुई । यद्यपि बाजार आरम्भ में स्थिर खुला परन्तु नई खरीदारी 
से भाव बढ़े। सोने के भाव चोरी के सोने की कम आ्रामद होने के कारण ही बढ़े । 
चांदी की आमद अधिक होने पर भी सोने के भाव बढ़ने से उसके भाव ऊंचे उठे। 
स्थानीय महालक्ष्मी बाजार में चांदी की मांग पूि से बहुत अधिक रही । ४० सिल्लियां 
बाजार में आई और कुल १२ बिकीं। 


(१०) बम्बई सर्राफा बाजार 


बम्बई, २० जुलाई । पूर्व सप्ताह की कमजोरी के पद्चात्‌ आलोच्य सप्ताह में 


स्थानीय सराफे में उल्लेखनीय संघार हो गया । 
लेबनान और जोडन की गम्भीर घटनाओं से महायुद्ध का भय बढ़ जाने के 

कारण मंदड़ियों में घबराहट फैली और उन्होंने अपनी उस बिक्री का पटान करना शू रू 

कर दिया जो उन्होंने पूर्व सप्ताह में कर डाली थी। पेशेवरों के दिमाग में यह 


भावना थी कि महायुद्ध छिंड़ जाने से अरब राष्ट्रों से तस्कर सोने की झ्रामद एकदम 
.. बन्द हो जायेगी। इसके अलावा बाजार में सोने और चांदी की मांग में सुधार हो... 
. आयने से भी सदोरियों ने सम्र्थेभ किया जिससे दोनों कोमती धातुओं के दाम ऊंचें 


उठ गय । 


चांदी श्रावण प्रथम र० १७९८७ पर खुलकर मध्य सप्ताह में रु० १८४३१ 


( २७ ) 
! तक ऊँची जाने के बाद मुनाफा वसूली के कारण रु० श्८२*८७ पर बन्द हुई। तैयार 
चाँदी के भाव भी रु० १७७८७ से रु० १८५३-५० तक ऊँचे जाकर रु० १८२१६ पर 
बन्द हुए । इसी प्रकार सोना श्रावरश रु० १०४२५ पर खुल कर रु० १०८२४ तक 
ऊचा जाने के बाद रु० १०६७५ पर बन्द हुआ । तैयार सोना श्रावश १०४२५ पर 
खुल कर रु० १०५८-२५ तक ऊंचा जाने के बाद रु० १०६७५ पर बन्द हुआ। तेयार 
सोना श्रावण बायदे के स्तर पर खुल कर रु० १०५५६ तक ऊँचा जाकर बन्द होते 
समय रु० १०६७४ पर रहा । द 


पल 


. आलोच्य सप्ताह में दोनों कीमती धातुओं की झ्रामद खपत से अधिक रही । इस 
कारण सप्ताहांत तक बाजार में सोने ओर चाँदी का स्टाक बढ़ कर क्रमश: ३० हजार 
तोला तथा ६५० सिल्लियों के इदंगिद श्रा गया । 

(हिन्दुस्तान, मंगलवार, २२ जुलाई, १६५८) 


प्रदन १. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का श्रर्थ विस्तारपृर्वेक समभ्राइये । 
. २. मंदड़ियों ने पटान करना क्‍यों आरम्भ किया ? 
३. तस्कर सोना क्‍या है ? 
४. बाजार में सोने व चाँदी का स्टाक क्यों बढ़ा ? 
५. बाजार समाचार के लिए उपयुक्त शीषेंक दीजिये । 
उत्तर (१)-- मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का ग्र्थ । 
उल्लेखनीय सुधार हो गया-- गिरे हुए भाव पर्याप्त ऊंचे उठे । गिरे हुए भाव 
जब ऊचे उठते हैं तो इसे सुधार कहते हैं। 
क्‍ पदटान करना शुरू कर दिया-- मंदड़िये जब यह देखते हैं कि भाव गिरने के 
स्थान पर बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ने वाले हैं तो वे विक्रय किये हुए माल की डिलीवरी 
देने के लिए खरीद करते हैं । इसे मन्दड़ियों की पटान कहते हैं। . 
... पेशेबरों-- यहाँ पर तात्पय है उन व्यवसायियों से जोकि सोने चांदी का व्यापार 
करते हैं। 
मांग में सधार हो जाने से--- गिरी हुई मांग बड़ जाने के कारण । 
सठोरियों ने समर्थत किया--- सोना चांदी खरीदी 
कीमती धातुश्नों के दाम ऊंचे उठ गये--- सोने और चांदी के भाव बढ़ गये। 
श्रावण वायदे के स्तर पर-- सोना वायदा श्रावरा के भाव के बराबरी पर । 
ग्रामद खपत से अधिक रही-- मांग से अधिक माल बाजार में आया। 
उत्तर (२)-- मन्दड़ियों ने पटान करना इसलिए आरम्भ किया क्योंकि 
उन्हें यह डर हुआ कि कहीं जोन ओर लेबनान की गम्भीर घटनाओ्रों के कार, 
. महायुद्ध न छिड़ जाय और माल के दाम अनाप-शनाप न बढ़ जायें। भाव बढ़ने पर 
.. सन्दड़ियों को हानि होती है और घटने पर लाभ क्योंकि ये बिना पास में हुए माल 








की 


 पहिले बेच देते हैं और बाद में खरीद कर डिलीवरी देते हैं यानी सौदे का निबदारा 
करते हैं । ि 


उत्तर (३)-- तस्कर सोना-- जो सोना चोरी-छिपे विदेशों से देश में लाया 
जाता है उसे तस्कर सोना कहते हैं। सोने और चांदी को बाहर से रिजवे बेंक ऑफ 
इण्डिया की आ॥राज्ञा के बिना नहीं लाया जा सकता । कस्टम अधिकारी उन्हें देश में 


नहीं लाने देते जब तक कि बेंक का लिखित आदेश उन्हें नहीं दिखा दिया 
जाता है। 


उत्तर (४)-- बाजार में सोने व चांदी का स्टाक इसलिए बढ़ा क्योंकि उनकी 
मांग कम थी और मांग से अधिक सोना-चांदी बाजार में बिकने आया । 


उत्तर (५)-- मंदड़ियों की पठान से वायदों में भ्रच्छा लाभ ।' 


खंड (ड) पदार्थ बाजार-समाचारों पर अभ्यास 
अभ्यास २ 


तीचे लिखे वाजार-समाचारों में मोटे अक्षरों में छपे वाक्यांशों का अश्रथ स्पष्ट 
करिये :--- 


(क) चांदी १८६ से लेकर १८८ रुपये के (प्रति सौ तोले) भावों में 
अनियमित रूप से घटती बढ़ती रही । शीतकाल के शुरू हो जाने से तिब्बत से भारत 
में आने वाली चांदी की मुद्राप्नों की श्रावक घटनें के सम्बन्ध में अफवाहें उड़ने के 
कारण सट्ठे वालों ने चांदी की खरीद जोरों से शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप 
भाव एक बार तो १६० पर जा पहुँचा था। किन्तु सोने की कीमत में खाम्ोशी _ 
रही। ॒ (उद्यम, माह जनवरी, १९५८) 


(ख) शक्कर तथा गुड़ का भाव हापुड़, दिल्‍ली तथा मद्रास मण्डियों में स्थिर 
रहा । कोटा पद्धति से लाभ उठाकर कुछ शक्कर मिलों ने श्रपनी अपनी शक्करों के 
भाव कुछ बढ़ा दिए । (उद्यम, माह मार्च, १६५४८) 

. (ग) विदेशी व्यापारियों की दिलूचस्पो नहीं रहते के कारण, निर्यात- 
कर्ताश्रों नें भी चुप्पी साध लो । परिणामस्वरूप गत महीने से भी कम इस महीने में 
निर्यात हो सका । (नवभारत टाइम्स, १ सितम्बर, १९४८). 


द (घ) सरफि में उल्लेखनीय तेजी आई । कारोबार बहुत ज्यादा होने सें भावों 
. में घटा-बढ़ी भी बहुत हुई । 


बाजार थोड़ा मजबूत खूला ओर बाहर के उत्साहवर्धक समाचारों से भावों में... 
थोड़ी और वृद्धि हुई। पश्चिमी एशिया में राजनीतिक स्थिति खराब होने से बाजार 


( २६ ) 


में अच्छी तेजी आई। तेजड़ियों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ और मनन्‍्दड़ियों ने पटान 
की। बीच में मुनाफा वसुलो की बिक्री से भावों में थोड़ी नरसी श्राई थी लेकिन ईरान की 
. सीमा पर रूसी फौजें जमा होने की खबर से बहस्पतिवार को भावों में फिर श्रकस्मात्‌ 
उल्लेखनीय तेजी गई। सप्ताह के अन्तिम दिनों में तेजड़ियों की थोड़ी कटान से भावों 
में मुलायमी आई। इसके बावजूद बाजार पूर्व सप्ताह की तुलना में तेंज रहा। 
का (हिन्दुस्तान, २२ जुलाई, १६५८) 
(४) दिल्‍ली २५ मई। आलोच्य सप्ताह में स्थानीय मंडियों में श्रनियमितता 
रही। गल्‍ले में काबुली चने तथा चावल के सिवाय मजबती का रुख रहा। इसके 
अ्रतिरिक्त तिलहनों में भी मजबूती दिखाई दी, जब कि तेलों में मिश्रित रुख रहा। 
बारदाना तथा चीनी में मुलायमी की धारणा रही। द 


सराफे में उल्लेखनीय सनन्‍्दी श्राई, किन्तु शेयर बाजार में मिला जला रुख था। 
जिन्स वायदों में तेजी आईं। सरसों वायदे के भाव भी मजबूत थे, मगर तेल मंगफली 
वायदों में मुलायमी श्राई। 


अभ्यास २ 
बम्बई, २८ जून। आलोच्य सप्ताह में तेल व तिलहन बाजार में तेल व तिलहनों 


के भाव काफी मजबूत रहे, लेकिन, अरण्डी के भाव अपरिवर्तित थे, यद्यपि उनमें २ ₹० 
गे सीमा में उतार-चढ़ाव हुआ 


तयारी सें सधार के रुख के कारण मंगफली वायदे मध्य सप्ताह में रु० ३ से 
अधिक ऊंचे चढ़ गए, परन्तु तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में संतोषजनक वर्षा होने के कारण 
' जो मुनाफा वसूलो की गई उससे भाव कुछ गिर गए, परन्तु मिलों तथा वनस्पति घी 
के निर्माताओं की मांग अच्छी होने से मूंगफली के भाव दृढ़ रहे, जिसका प्रभाव वायदों 
पर भी पड़ा। 
श्रगस्त सेटिलमेंट गत सप्ताह में लगभग रु० ३ ऊंचा रहा 
अरण्डी वायदे लगभग रु० २ ऊंचे उठने के बाद विदेशों की कम पूछताछ तथा 
अच्छी वर्षा के कारण नीचे गिर गए। 
ब्रिटेव से पुछताछ होने पर अलसी के भावों में मजबूती रही। इसके ग्लावा 
तेल अलसी के लिए श्रास्ट्र लिया द्वारा पूछताछ की गई। वायदे ५० नये पैसे से ऊपर 
बन्द हुए। 
. बिनौला सितम्बर मन्दर्ियों की पटान से ऊंचे गए । 
द (हिन्दुस्तान, दिनांक २० जून, १६५८) 
प्रइन १. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों तथा वाकक्‍्यांशों का श्रर्थ स्पष्ट करो। 
२. उपरोक्त बाजार-समाचार को शअ्रपनी भाषा में लिखो। 
३. इस समाचार के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दो। 
. ४. बाजार का रुख कैसा रहा ? 


गो ड> 


छू 





(३० ) 


अभ्यास ३ 
ह कलकत्ता, १६ नवस्वर। गत सप्ताह स्थानीय पटसन बाजार केवल तीन दिन के 
लिए खुला था और इन तीन दिनों में जो कारोबार हुआ उसमें सामान के भावों में कुछ 
मिला कर स्थिरता रही। वायदा बाजार के बेहतर समाचारों के कारण तैयार बाजार 
में निर्यातकों नें पटान की जिससे भाव ऊंचे उठ गए। भावों में यह वृद्धि बोरों की 
अपेक्षा टाट में अधिक हुई। इसका कारण अवतूबर माह में अमरीका में टाठ की खपत 
में २० लाख गज की और वृद्धि होना तथा आस्ट्रेलिया से टाठ की मांग झ्ाना था। ढाट 
की सहानुभूति में बोरों में भी कुछ सुधार हुश्ना था किन्तु खरीद का समर्थन न मिलने 
से वह खामोश ही बन्द हुए । 
(हिन्दुस्तान, १८ नवम्बर, १६५८) 
प्रदन-- १. मोटे छपे शब्दों तथा वाकक्‍्यांशों का तात्परय बताओ्री । 
२. उपरोक्त वाजार-समीक्षा के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दो। 
३. उपरोक्त समीक्षा का सारांश अपनी भाषा में लिखों। 
४. उपरोक्त समीक्षा किस बाजार से सम्बन्ध रखती है ? 
अ्रभ्यास ४ 
बम्बई, १६ नवम्बर। स्थानीय सराफे में गत सप्ताह में वायदों में मजबूती रही 
और वे सप्ताह भर ऊंचे स्तर पर कायम रहे। 
बाजार में ऊंचे की भावना मुख्य रूप से दो कारणों से आई। इसका प्रथम 
कारण तो पाकिस्तान के प्रतिकूल राजनीतिक समाचार थे और दूसरा कारण तस्कर 
व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखने के कारण कीमती धातुओं की आमद कम हो 
जाना था। न द 
तेयार सोने की उपलब्धि कम पड़ जाने के कारण तंयार बाजार के व्यापारियों 
ने सोने पर शिकंजा कस लिया। परिणामस्वरूप तेयार सोता जो वायदे से नीचा था 
सप्ताहांत तक बढ़कर वायदे से ऊंचा हो गया । रा 
.... तैयार सोने की मजबूती के कारण वायदों में भी सटोरियों की खरीद बढ़ गई 
जिससे सोना वायदा गत बन्द भावों से रु० २५० ऊंचा उठ गया । गत छः मास में सोने 
के भाव पहली बार इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। सोने की सहानुभूति से चांदी में भी 
दढ़ता आ गई। 
प्रन्‍न--- १. उपरोक्‍त बाजार-समाचार किस बाजार का है ? 
२. उपरोक्त समाचार को अपनी भाषा में व्यक्त करो 
ः .. ३. बाजार के ऊंचे उठने के क्या कारण हैं ? 
अभ्यास ५ 
.. >>. दिल्‍ली, २६ जून। श्रालोच्य सप्ताह में वैसे तो अधिकांश स्थानीय सण्डियों 
.. में मजबूती का रुख था, लेकिन व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति 
.. पर हो रहे मन्त्रि-मण्डल के विचार की ओर लगा हुआ था । निर्यात बढ़ने की आशा 
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क्‍ ( रे ) 
से देसी चीजों में मजबूती आई। निर्यात वाली चीजों के बदले में सरकार सम्भवतः - 
विदेशी चीजों के झ्रायात की आज्ञा देगी। इस ख्याल से आयातित चीजों के भावों में 
ग्रालोच्य सप्ताह में गिरावट दिखाई दी। जिन व्यापारियों ने स्टाक रोक रखा था 
श्रब वें निकालने लगे हें। 

(हिन्दुस्तान, १ जुलाई, १६५८) 
प्रझन-- १. मोटे अक्षरों में छपे अ्रंशों का अर्थ समाकर लिखो। 
२. आयात और निर्यात से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
३. व्यापारियों ने रोका हुआ स्टाक क्‍यों निकालना आरम्भ कर दिया ? 


अभ्यास ६ 


दिल्ली सराफा बाजार 
दिल्‍ली, १७ अ्रक्तूबर । आज स्थानीय सराफा बाजार में प्रारम्भिक दृढ़ता के बाद 
ग्रकस्मात्‌ सलायमी आई । कारोबार अच्छा था, जिससे भावों में उतार-चढ़ाब भी 
अच्छा हुआ । 


बाजार थोड़ा दृढ़ खुला था। अधिकांश समय सीमित घटा-बढ़ी से घूमने के 


बाद भावों में अकेस्मात्‌ नरमी आई। तिब्बत से चांदी के लिए लगभग ५४,००० 


सिक्‍कों का आयात शुल्क भरे जाने से मन्दड़ियों ने भारी कठान की । हाजिर सोने में 
ऊंचे भाव देखकर ग्राहकी कम थी। इससे उसमें मुलायमी आई । इसलिए अन्त में बाजार 
मंदी की ओर रहा । 

आज चांदी की श्रामद तथा खपत का अनुमान क्रमशः ३० तथा २० सिल्लियों का 
रहा। । 

बन्द भाव इस प्रकार रहे :--- 

चांदी तैयार (६९९) १८७-७५ (६६९६) १८६७५ तेजाबी १८४७५ गद्दी 
१८१७५ सिक्का १६७'२५ द कि 

सोता-- तैयार पासा १०६, विटूर १०७६३, रवा १०७६२, गिनती ७२०० 

चांदी वायदा खुलता १८८५-३१ बन्द १८७१६२ ऊंचा १८८४४ नीचा १८७५६ 

सोना वायदा खुलता १०९६-३७ बन्द १०६०० ऊंचा १०६७५ नीचा 

१०८*९४ द 

बाजारू-- चांदी वायदा १८७"६२ सोना वायदा १०८६४ 


प्रदन--- १. उपरोक्त बाजार-समाचार पर नीचे लिखी बातों के आधार पर विचार 


व्यक्त करो :--- 
(क) बाजार के विषय में टीका । 
(ख) भावों की व्याख्या । 
(ग) बाजार का कारोबार तथा रुख । 
२, मोटे अक्षरों में छपे अंशों का श्र्थ सरल हिन्दी में लिखों । 





( रेर ) 
अभ्यास ७ 


दिल्‍ली, २८ जून । आज स्थानीय एक्सचेंजों में जिन्स वायदों में गुड़ बायदे के 
नेतत्व में उल्लेखनीय गिरावट झ्ाई । कारोबार अच्छा हुआ । 


चीनी के निर्यात को से हुई निराशा के फलस्वरूप ही भाव नरम हुए 
व्यापारियों का यह विचार था कि सरकार दो लाख टन चीनी का निर्यात कोटा 
देगी और उत्पादन कर बढ़ेगा, मगर निर्यात कोटा केवल ५० हजार टन का ही 
मिलने और उत्पादन कर न बढ़ने से सटोरियों ने भारी बिक्री की । इससे बाजार दूठा। 
आज की बिक्री में नरेला, मुजफ्फरनगर तथा कासगंज के सटोरिए प्रमुख हैं। नीचे 
भावों पर बाद में थोड़ा सधार दिखाई दिया । 


हाजिर मण्डियों में भी चीती का आयात कोटा आशा से कम होने के कारण 
चीनी के भाव नरम थे । फार्म गेहूँ तथा मसूर की ग्राहकी अच्छी होने से उनके भावों 
मैं थोड़ी और मजबूती आई, मगर चने में पंजाब के समाचारों के आधार पर पूछताछ: 
कम थी, इससे भाव थोड़े नरम हुए । तेल नीम तथा महुवा की भी मांग ढीली होने से 
उनमें भी थोड़ी नरमी आई । अन्य मण्डियों में स्थिरता रही । 
(हिन्दुस्तान, ३० जुन, १९५५) 
प्रशन-- १. मोठे अक्षरों में छपे अंशों का अर्थ सरल हिन्दी में व्यक्त करो । 
२. क्‍या उपरोक्त समाचार पूर्ण बाजार-समाचार है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? 
३. उत्पादन कर तथा निर्यात कोटा न बढ़ने पर जिन सटोरियों ने भारी बिक्रो 
. की उन्हें श्राप क्या कह कर पुकारेंगे ? 
४. मसूर के भाव क्‍यों बढ़े ? 


अभ्यास ० 
क्‍ बम्बई सराफा 


बम्बई, १८ नवम्बर। वायदे (बन्द भाव)-- चांदी कातिक १८६; मंगसिर 
१८६६४; सोता कारतिक ११२९४; मंगसिर ११२६२ 


तैयार चांदी : (६६६) खुली १८८३१; बन्द १८८'६४; (६९६६ से नीची) 
खुली १८८१६; ऊंची १८९"०६; नीची १८८१२; बन्द १८८८१; (६१६) खुली 
१८७३१; बन्द १८७६४ 
तेयार सोना: बुलियन खुला ११३*०६९; ऊंचा ११३१३४; नीचा ११३०३ 
बन्द ११३१९; मेंसूर खुला ११३४१; ऊंचा ११३*६६; नीचा ११३३४, बन्द 
११३५०; गिन्नी ७३१२५। 


लटक. 


(हिन्दुस्तान, २०--१ १--५८ ) 


... प्रदन-- १. उपरोक्त भावों की व्याख्या करो और उसके आधार पर इसके लिए अपनी 
.. प्रस्तावना लिखो.। 
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( ३३ ) 


अभ्यास ६ 


नीचे लिखे बाजार समाचार के अंशों में मोटे अक्षरों में छुपे वाक्यांशों का श्रथ 


स्पष्ट करो :+--. 


री .. बस्बई रूई 
रा .. रूई वायदे में लाभ _ द 
बम्बई, १२ जुलाई। रूई वायदे बहुत स्थिर खुले लेकिन शञ्ीत्र ही भावों 


“का रुख नीचे की ओर हो गया। अ्रकोला और अहमदाबाद के कारोबारियों और एक 
स्थानीय प्रमुख कारोबारी की कठान के कारण जरीला वायदे दिन के उच्चतम स्तर 


से र० ७ गिर गए और निम्नतस भावों पर बन्द हुए। गुजरात और सोराष्ट्र में रूई 
उत्पादक क्षेत्रों में अनुकुल वर्षा और श्नेक क्षेत्रों में बुवाई शुरू होने की खबर से 
रूई बायदों में कमजोरी झराई। जरीला अगस्त में रु० ५ से अधिक की गिरावट आई। 
कारोबार १५००० गाँठों का हुआ बताया जाता है। 
एक सदस्य की मृत्यु के कारण तयार बाजार आ्राज बन्द रहा । 
(हिन्दुस्तान, १४ जुन, १६४८) 
(ख) बम्बई, १८ नवम्बर। सराफा वायदे गत बन्द भावों के इदे-शि्द स्थिर _ 


खुलने के बाद समर्थन की कमी के कारण कुछ मुलायम हो गए, किन्तुं बाद में पुन 


समर्थन मिल जाने से वे गत बन्द भावों के इ्दं-गिर्द श्रा फ्ये। तैयार बाजार के समाचार _ 
उत्साहवरद्धेक नहीं थे। 
. कल की लुलना में चांदी वायदे में ३ नए पैसे गिरावट आई किन्तु सोना वायदा 
नये पैसे बहतर रहा। ह 
चांदी की आमद १० सिल्लियों की रही तथा खपत १४ सिल्लियों की हुई। 


कच्ची चांदी की आमद १५ सिल्लियों की थी। सोनें की आमद तथा खपत क्रमशः 
४ हजार तथा ३ हजार तोला रही। अशुद्ध सोने की आमद ३ हजार तोला थी। 


(हिन्दुस्तान, २० नवम्बर, १९४५५) 


(ग) .. जिस वायदे 
जिन्स वायदों में मजब॒ती का रुख रहा। कारोबार में भी सुधार हुश्रा। द 
: बाजार स्थिर खुलने के बाद सटोरियों की खरीदारी से थोड़ा मजबूत हुआ, मगर 


बाद में उसी दिन बिक्री के दबाव से भाव नरम हुए। अगले- दिन कासगंज तथा पंजाब 
के सटोरियों की खरीदारी से भावों में मजबूती आईं। कानपुर में खाण्डसारी मजबूत 
होने से भी भावों में वृद्धि हुई। सप्ताह के अन्तिम दिनों में मुनाफा वसूली की बिको 


तथा .बम्बई के नरमी के समाचारों से मुलायमी श्राई, लेकिन बाजार फिर भी मजबूती 
की ओर रहा। तेल मंगफली वायदों में दिसावरों के नरमी के समाचारों से मुलायम। 
आई, लेकिन सरसों वायदे में पंजाब तथा कलकत्ता के सटोरियों की खरीदारी से 
मजबूती आई । 8 7 मई (हिन्दुस्तान, २७ मई, १६५८) 


ल्‍्क 








(३४ ) 
अभ्यास १० 


दिल्‍ली, १५ नवम्बर। स्थानीय मंडियों में आज खामोशी रही। अधिक खरीदारी 
या बिक्री न होने से भावों में कोई विज्ञेब परिवर्तत नहीं हुआ। चना तथा घटिया 


. सरसों में बाहर के उत्साहवर््ध: समाचारों के श्राधार पर उनके भावों में वृद्धि हुई। 
लौंग तथा दालचीनी में दिसावरों की खबरों तथा ऊंचे भावों पर खरीदारों के श्रभाव से _ 


उनके भाव कई दिनों के बाद श्राज कमजोर हुए। 


जिस वायदों में, गुड़ वायदों में और मुलायमी आई, जबकि खल, सरसों तथा 
_ कपास वादयदों में इढ़ता बनो रही। गुड़ वायदों में हाजिर के नरमी समाचारों से 
बिक्री के दबाव से मुलायमी श्राई, जबकि अन्य जिन्सों में विक्रेताओं का अभाव था। 
(हिन्दुस्तान, १७ नवम्बर, १६४८) 
प्रइन १, उपरोक्त बाजार समाचार किस प्रकार के बाजार का है ? द 
२. उपरोक्त बाजार समाचार का सारांश अपने शब्दों में लिखो । 
, है. इसके लिये एक उपयुक्त शीषक दो। 


खअस्यास ११ 
कलकत्ता पटसन :--- क्‍ 
| में 
सप्ताह के उत्तराधे में बाजार सुधरा 


कलकत्ता, २६ जून। भध्य सप्ताह में श्रस्थायी रूप से गिरावट के श्रलावा 


गत सप्ताह पटसन के सामान का बाजार साधारणतः मजबूत रहा। सप्ताह के अब्त 
में भांक्रों में सुधार बोरियों की अपेक्षा टाठट में अधिक हुआ । बाजार स्थिर रुख के 


साथ खुला और मध्य सप्ताह तक सीमित उतार-चढ़ाव होता रहां जबकि मिलों ने 


टाट और बोरियों की बिक्री की जिससे बाजार में भाव गिर गए। गोदी कमंचारी 
हड़ताल की समाप्ति, और अरजनटाइना से कुछ नया कारोबार होने की खबर से 


.... बृहस्पत्तिवार को बार्जार बेहतर हो गयां जबकि नीचे स्तर पर पठान के कारण बन्द 
होते समय तेजी से सुधार हुआ । द 


भारत सरकार द्वारा बी० दिवल सितम्बर डिलीवरी की १०,००० गांठों की 
खरीदारी का आडेर देने की खबरों ने बाजार को ऊंचा उठाने में सहायता दी। 


. यदि मिलें ऊंचे स्तर पर बिक्री का दबाव नहीं डालतीं तो बाजार सप्ताह के उच्चतम 


हा जप होता । 


मय 2 055 केकलाप रहा) 


० . अइन १. मोटे अक्षरों में छपे अंश्ों का श्रथे स्पष्ट करो 
.... २. इसका सारांश सरल हिन्दी में लिखो 








&ह हल 
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( २ ४ ) 


अभ्यास १२ के 

दिल्‍ली, १७ नवम्बर । आज स्थानीय तेल मण्डी में मिश्रित रुख रहा । तेल 
मू गफली तथा महुवा में सप्लाई अच्छी होने के कारण उनके भावों में लगभग ४० नये. 
पैसे प्रति मन की और मन्दी आई, मगर तेल गोले की ग्राहकी अ्रच्छी होने तथा दिसावरों 


के तेजी के समाचारों के आधार पर उसके भाव लगभग रु० २ प्रति मन और तेज हों. 


गये । तेल तिल की मांग निकल आने से उसमें भी रु० १ की वृद्धि हुई। तिलहनों में 
मूंगफली की नई फसल आने से उसमें सुलायमी आई । इसके अ्रतिरिक्त दखनी बिनौले 
के भाव भी नरम थे । 

: इल्ले में गेहूँ की पूछताछ कम होने से दड़ा माल के भाव थोड़े और नरम 
हुए, जबकि चने के भाव और बढ़कर रु० १६७५ प्रति मन हो गये। मसूर का 
उठाव कम था। चीनी की आमद लगभग ४०० बोरियों की थी, मगर भाव अ्रपरि- 
वरतित रहे । 

जिल्स वायदों में मजबूती का रुख रहा | कारोबार कम था । 
रूईं के निर्यात की खबर से बाजार कपास वायदे के नेतृत्व में मजबूत खुला। 
बाद में कासगंज तथा हाथरस के सटोरियों की खरीदारी से गुड़ वायदे के नेत॒त्व में भावों 
में और बढ़ोतरी हुई। बन्द होने से पहले मामूली नरमी आने के बावजूद बाजार मजबूत 
रहा 
प्रघन १. उपरोक्त बाजार समाचार किस बाजार का है ? 
२. इसके लिये उपयुक्त शीर्षक दो । 
_ है, कपास बाजार के भाव क्यों बढ़े ? 
४. मृगफली के भाव क्‍यों मुलायम हुए ? 


अभ्यास १३ 
... दिल्‍ली, १२ जुलाई | आज स्थानीय तेल मण्डी में तेजी का दौर रहा । सरकार के 
. निर्यात को बढ़ाना सम्बन्धी प्रयत्नों से व्यापारियों ने खरीदारी में श्रच्छा दिलचस्पी 
. दिखाई। तेल मूंगफली की वनस्पति घी की मिलों से मांग अच्छी होने के कारण उसमें 
. तेजी थी। तेल महुवा का स्टाक कम था। इसके अलावा तेल अलसी का विदेशों को 
... निर्यात हो रहा हे। इसलिए आज विभिन्न तेलों के भावों में लगभग ५० नये पैसों से 
.. १ र० मन की तेजी आई । 
.. स्ल्लेयें गेहूँ, चचा तथा जौ की मांग ज्यादा बनी हुईं थी । स्टाक कम था । इससे... 
उनमें आज थोड़ी और तेजी आई । 
४ जिन्स वायदों में अनिश्चितता रही । कामकाज ज्यादा होने से भावों में घटाबढ़ी 
.. अच्छी हुई। द 








( रहेह ) क्‍ 

मौसम खुश्क होने से बाजार खासा तेज खुलकर खरीदारी के समर्थन. से 
थोड़ा और ऊंचा हुआ । मगर बाद में कासगंज, नरेला तथा हापुड़ के सटोरियों की 
भारी बिक्री से भावों में खासी गिरावट श्राई। इसके बावजुद बाजार मिश्रित रुख 
पर था। द ह ः 
.... बन्द होते समय आगरा तथा स्थानीय सटोरियों की ताजा खरीदारी से भाव फिर 
ऊंचे हो गये | इसलिये अ्रन्त में बाजार तेजी की ओर रहा। 5 
प्रइन १. उपरोक्त वाजार समाचार पर अपनी टीका करो। 

२. मोटे अक्षरों में छुपे अंशों का विश्लेषण करो । द 

३, इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक दो । 
४. इसका सारांश सरल भाषा में लिखो | 





आइना 
| प्रकरण 
| द 


: द्रव्य-बाजार समाचार 


द्रव्य बाजार एक व्यवस्थित संस्था है। इसमें द्रव्य और “उघार' का लेनदेन होता 
है। द्रव्य या उधार का प्रयोग बेचने वाले ऋण॒दाता तथा प्रयोग खरीदने वाले ऋणी 
कहलाते हैं। जिस कीमत पर द्रव्य का प्रयोग करने का अधिकार क्रय किया जाता है, उसे 
सूद कहते हैं । जैसा कि बतला चुके हैं द्रव्य-बाजार पू जी बाजार का ही एक अभिभूत 
अंग है जिसमें द्रव्य का लेन-देन एक अल्प अवधि के लिए ही होता है । यह अवधि झाम 
तौर पर १२ माह से अ्रधिक नहीं होती । 
... दूसरे बाजारों की तरह द्रव्य का लेनदेन भी प्रतिस्पर्धा से होता है। जिस 
प्रकार किसी पदार्थ की कीमत निर्धारित होती है उसी प्रकार सूद की दर भी निद्दिचत 
होती है। जब बेचे जाने वाले द्रव्य की मात्रा खरीदने वालों की आवश्यकताओं से 
अधिक होती है तो सूद की दर ग्रिर जाती है भर इसके विपरीत जब द्रव्य खरीदने 
वालों की आवश्यकतायें द्रव्य बेचने वालों की पूर्ति से अधिक होती हैं तो सूद की दर 
बढ़ जाती है। जब पूर्ति अधिक होने पर सूद की दर कम होती है उस स्थिति में द्रव्य 
बाजार मुलायम (95ए) कहा जाता है और जब पूर्ति से मांग अधिक होने पर सूद 
की दर अधिक होती है तो मुद्रा बाजार कड़ा कहलाता है। इसे हम निम्न प्रकार से 
. व्यक्त कर सकते हैं :--- ह 
गे से पूति अधिक->सूद की दर नीची->द्रव्य बाजार मुलायम->द्रव्य सस्ता 
. पुति से मांग अभ्रधिक->सूद की दर ऊंची->द्रव्य बाजार कड़ा->द्रव्य तेज 
. भारतवर्ष के मुख्य द्रव्य बाजार कलकत्ता और बम्बई में स्थित हैं और छोटे छोटे 
: बाजार अन्य बड़े शहरों में । द्रव्य बाजार के अभिभूत अंग अनेक हैं। एक तरफ वे सब 
साहुकार, बेंक, महाजन तथा श्रन्य संस्थायें आती हैं जो कि द्रव्य की द पति करते हैं और 
दूसरी ओर वे सब जो कि द्रव्य क्रय करते हैं। द्रव्य क्रय करने वाले अधिकांश 
में उद्योग-पति, व्यवसायी, उच्चयमकर्ता, शेयर-विनिमय-कर्ता तथा बिल-दलाल होते हैं। 
देश के द्रव्य-बाजार की घुरी रिजवे बेंक आफ इण्डिया है क्‍योंकि यह द्रव्य बाजारों की 
स्थिति पर पूर्ण प्रभाव रखता है। यह बंकों का बंक है और देश में मुद्रा, उधार तथा 
_ विनिमय के संचलन में सहयोग देता है | 


कुछ पारिभाषिक शब्द हि 
द्रव्य की दर ()/076ए 7९०८)-- जिस सूद की दर पर अल्प अवधि के लिए 
द्रव्य का क्रय या विक्रय होता है उसे द्रव्य को दर कहते हैं। यह प्रत्येक ऋण की 











किस्म के लिए अलग होती है और मांग ओर पूर्ति के घटने-बढ़ने के साथ-साथ कम या 
ग्धिक हो जाती है। द 
क-दर (8०77४ 72/6)-- यह वह कम से कम सूद की दर है जिस पर कि 

रिजवं बेंक आ्राफ इण्डिया सरकारी प्रतिभूतियों पर या तीन माह की अवधि के प्रथम 
श्रेणी के विनिमय बिलों की जमानत पर द्रव्य देता है। यह दर रिजवं बक स्थिति के 
अनुसार घोषणा द्वारा बदलता रहता है। मिश्रित-पूंजी बंक इस दर पर अपने पास की 
प्रतिभूतियों और बिलों को पुनः भुना सकते हैं। हा 

बाजार-दर (0॥37/7८0 7206)-- बेंकों को छोड़कर द्रव्य बाजार के अन्य सदस्य 
जिस सूद की दर पर हुंडी या छोटे व्यवसायियों के बिलों की जमानत पर ऋणा देते हैं, 
बाजार दर कहलाती है। इसको बिल-दलालों की बद्टें की दर (क्र! 80८५७ 
7)52007ए 7२०६८) भी कहते हैं। 

जमा की दर (70८70थ ४ 7४८८ )-- बैक जिस दर से अपने ग्राहकों के जमा धन 
पर सूद देता है उसे जमा की दर कहते हैं । जमा की दर विभिन्‍न खातों के लिए अलग- 
अलग होती है ओर बेक द्वारा लिए जाने वाले सूद से कम होती है । 

बेंक बट्ा दर (87८75 7)50007६ 72:6०)--- जिस दर से बेक विनिमय 
बिलों पर बद्रा लेकर उन्हें भुनाते हैं उसे बेंक बद्वा-दर कहते हैं। यह दर बिल की 


अवधि के अनुसार कम या अधिक होती है और आम तौर पर बाजार दर से कम _ 


होती है। 


देनिक दर (0४८०४ 7६ 796 )--- बेंक जिस सूद की दर से चौबीस घंटे के 


लिए दिए गए ऋण पर सूद लेते हैं वह देनिक दर कहलाती है। यह दर बाजार में 
सब से कम होती है और ऋण को दूसरे दिन बक की सुविधानुकूुल वापिस करना 
पड़ता है। 


मांग ऋण दर (397९75? ८०)] 72/6)-- वह सूद की दर है जो कि बेक | 


उस ऋणा पर लेता है जिसको मांगने पर वापिस करना होता है। ऋण को वापिस 


करने की मांग २४ घंटे बाद ही की जा सकती है। यह दर देनिक-दर से कुछ . 


अधिक होंती है और अंग्रेज़ी में इस प्रकार के ऋण को 5907: 20600 207 
था! ॥०076ए, फरांश-3ग्रगंट छ ै076ए, 20067 2६ ०] बात 5067 
०४०८७ आदि कहकर पुकारते हैं। द 

सप्ताह सूचना दर (5०ए८॥ 099ए 7२४६८)-- यह वह सूद की दर है जो कि 
ऐसे ऋण पर ली जाती है जो कि सात दिन की सूचना मिलने पर लौटाना पड़ता है। 


इसे अल्प-अवधि ऋण कहते हैं। सप्ताह-सूचना दर साधारणतया बेक-मांग दर 


. तथा दैनिक दर से अधिक होती है। 


जी बिल दलाल (ओआ-%0८९7)-- यह एक कमीशन एजेन्ट होता है। इसका... 
. कार्य द्रव्य-बाजार में ऋण-दाताझ्रों तथा ऋण लेने वालों से सम्पके रखना है और 


लक 


एक दूसरे को कार्य-हेतु मिलाना है। यह स्वयं भी बट्ट पर बिल लेता है और 








( रे६ ) 
फिर उन्हें पुनः मिश्रित-प्‌ृ जी बैडूों से भुना लेता है। वह इस प्रकार लाभ उठाता है। 

._ -सामथिक ऋण (77776 ४07००) -- बैद्भधु जो ऋण मितीकाठा-भुगतान गुहों 
को, बेक्लों को या विल-दलालों को एक माह से ६ माह तक के लिए देते हैं सामयिक 
ऋण कहलाते हैं। _ क्‍ 

काम चलाऊ ऋण (५४०ए५ भ7११ १९४४४ 809ए०7८९५)-- सरकार को अपना 


दिन प्रतिदिन का कार्य चलाने के लिए अल्प समय के लिए रिजवं बेडू ऑफ इण्डिया _ क्‍ 
से ऋण लेना पड़ता है। इसे काम चलाऊ ऋण कहते हैं। 


स्फीति (777207)-- जब द्रव्य की पूर्ति देश की मांग से जान-बूककर बढ़ा 
दी जाती है तो इसे स्फीति कहते हैं। इस प्रकार की स्फीति में द्रव्य का मूल्य गिर जाता 
है और पदार्थों का बढ़ जाता है। इससे उत्पादकों तथा विनिर्माताओ्ं को लाभ होता है 
ओर उपभोक्ताओं को हानि। व्यापारी वर्ग तथा कर्जदार भी इससे लाभ उठाते हैं और 
सरकार को भी इससे बहुत लाभ होता है। 


श्रव-स्फीति (/0८०(07)--- जब मांग की तुलना में द्रव्य का संकुचन इतना 
अधिक हो जाता है कि पदार्थों की कीमत गिरने लगती है, तो इसे मुद्रा-प्रवस्फीति कहते 
हैं। अवस्फीति में द्रव्य का मूल्य बढ़ जाता है और उपभोक्ता तथा लेनदार को लाभ होता 
.. है तथा कर्जदार, उत्पादक तथा विनिर्माताओं को हानि होती है। 


परिवर्तित ऋए (0०7एथ४ं०0० 7,090)-- जब सरकार को लम्बी भ्रवधि का 
ऋण चुकाना होता है तो यह दूसरा लम्बी श्रवधि का ऋण लेती है जिसकी सूद की दर 
पहले वाले से कम होती है। ऐसी अवस्था में ऋण-पत्रों के धारकों को सरकार यह 
विकल्प देती है कि या तो पुराने ऋशा-पत्रों का भुगतान नकद ले लें और चाहे 
उनके बदले में नये ऋणा-पत्र । इस प्रकार लिया जाने वाला ऋण परिवर्तित ऋण 
कहलाता है। 
द राजकोष-पत्र--- भारतीय सरकार आम तोर पर जनता से अल्प अवधि के. 
. लिए बिलों द्वारा धन उधार लेती है। इन बिलों को राजकोष-पत्र कहते हैं। राजकोष-पत्र 
अधिकतर तीन महीने के होते हैं लेकिन ये छः माह, नो माह तथा बारह माह के भी हो 
सकते हैं। इन पर सूद नहीं मिलता, अपितु ये बट्ट पर बिकते हैं। इसके लिए टेण्डर 
माँगे जाते हैं और जिसका टेण्डर सबसे कम बट्ट का होता है उसे स्वीकार कर लिया 
जाता है। भुगतान की तिथि पर इनका भुगतान सम मूल्य पर होता है। इसके लिए 
_टैण्डर प्रति मंगलवार को आमन्त्रित किये जाते हैं। मिश्रित-पू जी बेडू: प्रमुख रूप में राज- 
.. कोष-पत्रों को खरीदते हैं। क्रेताओं को टेण्डर में राजकोष-पत्रों को लेने की तिथि लिखनी 
होती है जो कि सात दिन के अन्दर की होनी चाहिये। 


राजकोष-पत्र दर (77८४७प५ !] 7२०६८ )-- बट्टू की जिस दर पर राजकोष- 


...॑. पत्र बाजार में क्रय किये जाते हैं राजकोष-पत्र दर कहलाती है। यह दर द्रव्य बाजार की 


स्थिति की सूचक होती है। 








० मे 


सध्यकालीन राजकोष-पत्र ([7छप्रार्तंशाए 77885प07ए 5) -- नियमित 
राजकोष-पत्रों के लिये ठेण्डर माँगने का दिन मंगलवार निश्चित है, फिर भी यदि 
आवश्यकता पड़ती है तो सरकार सप्ताह के किसी दूसरे दिन भी टेण्डर माँग सकती है। 
इस प्रकार के टेण्डर के राजकोष-पत्रों को मध्यकालीन राजकोष-पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों 
के लिए बट्ट की दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है। यह दर पिछली बार बेचे गये 
राजकोष-पत्रों की बट्ट की औसत दर के आधार पर निद्चिचत की जाती है। यह दर 
सरकारी दर (799 7०४८८) कहलाती है। सस्ते द्रव्य का लाभ उठाने के लिए सरकार 
बहुधा इस प्रकार के राजकोष-पत्र जारी करती है। 

बेंक सुचनायें (3877 रि४प्राा)-- यह रिजवे बैड ऑफ इण्डिया के दायित्व 
तथा सम्पत्ति का साप्ताहिक प्रकाशन है जिसमें मुद्रा-प्रचलन विभाग तथा बेडू विभाग 
सम्बन्धी सूचनायें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती हैं जिससे द्रव्य-बाजार की वास्तविक 
स्थिति प्रकट होती है। यह प्रकाशन द्रव्य-बाजार के लिये महत्त्वपूर्रो है, क्योंकि रिजव 
बैड द्रव्य-बाजार का मुख्य अद्भ है और बाजार के उतार-चढ़ाव में बेड: विशेष हाथ 
रखता है। द 
भारतीय स्टलिज़् ऋण ([7097 56गांणछ 7,080)-- वह ऋण है जो कि 
भारतीय सरकार विलायत में लेती है। जो ऋण भारत में लिया जाता है उसे रुपये का 
ऋण (२ए००० 70600) कहते हैं। 
. अल्पकालीन ऋण (5007 077 7,08॥)-- सरकार द्वारा अत्यन्त थोड़े समय 
के लिये लिये गये ऋण जो किसी भी समय ऋण-दाता को उसकी झ्रावश्यकतानुसार वापिस 
कर दिये जाते हैं अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। ये ऋण प्राय: राजकोष-पत्र, 
'डाकखाना बचत-खाता, रोकड़-पत्र आदि द्वारा प्राप्त धन के रूप में होते हैं। इनको 
चालू ऋण (02778 7.0०75) या आधार-रहित ऋण (ए7प7660 7,0875 ) 
भी कहते हैं। 

दीर्घधालीन ऋण (7,078 72०४7 7,0970 )--- वे ऋण हैं जो कि सरकार एक 
बड़ी भ्रवधि के लिए लेती है। इनको आधारित ऋण (#प्र7/06९0 ,0&॥5) भी कहते 
. हैं। सरकार ये ऋण सरकारी प्रतिज्ञा-पत्र (60ए2फ्राशलां शिठागरं550ए ०६6७ 

० ७. 7. )7०65७) जारी करके लेती है। इनसे सरकार दीर्घकालीन योजनायें पूरी 

'करती है। ः 
् मांग-ऋए (८०! (०7०० )-- बंद द्वारा दिये गये वे अल्पकालीन ऋण हैं 
. जिनको माँगने पर वापिस करना पड़ता है। इसके लिए बेंडू: को एक निश्चित सूचना... 
.. देनी पड़ती है। सूचना के मिलने पर ऋणी समय के भीतर ऋण चुका 
देता है। के 2 कह द 
को बन्धक-पत्र (7090८75)--- दलाल जिन पत्रों की सहायता से बैड्ू से ऋण 
. प्राप्त करते हैं उनको बन्धक-पत्र कहते हैं। स्क्रन्ध, राजकोष-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र, रेल की 
.. ब्रिल्टी आदि बन्धक-पत्र का कार्य करते हैं। 
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ह 
नीचे पाठकों की सुविधा के लिए द्वव्य-बाजार के कुछ समाचारों की व्याख्या दी 
जाती है। 
उदाहरण १ 
बम्बई द्रव्य-बाजार 
बम्बई, २० अक्तूबर । बम्बई द्रव्य-बाजार में आज भी मुलायमी रही। 


: द्रव्य के लिए मांग कम थी और पूर्ति का आधिक्य था। सूद की दरें निम्न प्रकार से 


बन्द हुईं :--- द 
अन्त:बेंक कॉल मनी (विनिमय तथा बड़े भारतीय बेंक) १३ प्र. श., छोटे 
भारतीय बेंक २३ प्र. श., (इने-गिने लेन-देन २३ प्र. श. पर), हाउस मनी सात दिन 
की सूचना पर ३३ प्र. श. से ३६ प्र. श., सामयिक ऋण : १ से ६ माह तक ३३ से 
४ प्र. श. । 


(क) विवेचन--- यह बाजार समाचार बम्बई द्रव्य-बाजार का देनिक समाचार 


 है। आरम्भ में बाजार की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और उसके बाद सूद 


की दरें दी गईं हैं। दरें प्रति सेकड़ा प्रति वर्ष के रूप में हैं और वे विभिन्न प्रकार के 
अल्पकालीन ऋण से, जिनमें कि बम्बई द्रव्य-बाजार में लेन-देन होता है, सम्बन्ध रखती 
हैं। जिन ऋणों के भुगतान की अ्रवधि कम हैं उनकी सूद दर कम है और जिनकी 
अवधि अधिक है उनकी सूद दर अधिक है। अन्तःबेंक मांग ऋण या अन्तः:बेंक कॉल 
मनी की दो दरें हैं। एक दर बड़े बेंकों की है, दूसरी छोटे बैंकों की। छोटे बेंक की 
दर बड़े बंकों की दर से कुछ अधिक है क्योंकि बड़े बकों का स्थायित्व छोटे बेंकों की 
अपेक्षा अधिक हढ़ होता है। 

(ख़) व्याख्या-- अ्न्तःबंक कॉल मनी या अन्त:बेक माँग-ऋरण की सूद दर 
सब से कम है क्योंकि लेनदार बक देनदार बंक से कभी भी ऋरणा वापिस मांग सकता 
है। साधारण व्यवहार में देखा जाता है कि बड़े बड़े साहकारों के यहाँ सूद की दर 


कम ली जाती है और छोटों में कुछ अधिक । यह अन्तर द्रव्य-बाजार में भी हमें देखने 


को मिलता है। अतः बड़े बंकों और छोटे बेकों के बीच शअ्रन्त:ऋणा की दरों में कुछ 


अन्तर है। इस ऋण की सूद की दर स्थिर रही । यह इस बात का सूचक है कि ऋण 
की मांग और पूति भी स्थिर रहे। छोटे बेंक की दर में २३ प्रतिशत पर कुछ ही 
 ऋणों का सौदा हुआ । 


(ग) हाउस सत्री सात दिन की सूचता पर- इस ऋण की सूद दर रह; 


. से लेकर ३ प्रतिशत तक रही । इससे इसकी सूद की दर में उतार-चढ़ाव का पता 
लगता है। यह उतार-चढ़ाव केवल दूँ प्र. श. हैं जिससे स्पष्ट है कि माँग या पूर्ति में 


कोई विशेष अन्तर नहीं आया और चू कि बाजार मुलायम जारी रहा यह इस बात को 
द्योतक है कि माँग कम रही । 
(घ) सामयिक ऋण-- एक माह से लेकर ६ माह तक के सामयिक ऋछरणों 


क्र 





द -[ ४२ -) 


की दर ३३ प्रतिशत से लेकर ४ प्रतिशत तक रही यानी इसमें 3 प्रतिशत का उतार- 
चड़ाव हआ । सामयिक ऋण हाउस मनी या अन्तःबंक मांग-ऋरण से ग्रधिक अवधि के 
लिए होते हैं श्रत: इनकी सूद की दर भी सब से अधिक है। 












उदाहरण २ द 
कलकत्ता, १६ जुलाई । आ्रालोच्य सप्ताह में अल्प-अभ्रवधि द्रव्य-बाजार मुलायम 
जारी रहा। मांग अच्छी होने पर भी पूति के आवधिक्य के कारएा बाजार दबा रहा। 
आरम्भ में बाजार कुछ तेजोन्मुख था लेकिन मध्य में रुख परिवत्तंन हुआ और अन्त 
तक वही नरमी की धारणा बनी रही । क्‍ 
(क) विवेचन-- यह बाजार समीक्षा कलकत्ता द्रव्य-बाजार की साप्ताहिक 
समीक्षा से सम्बन्ध रखती है और १६ जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह की है । 
(ख) बविहलेषण-- झालोच्य सप्ताह--- वह सप्ताह जिसकी समीक्षा की जा रही 
है याती १६९ जुलाई को समाप्त होने वाला सप्ताह । 
.. झुलायस जारी रहा-- इसका तात्पर्य है कि पिछले सप्ताह वाजार नरम था और 
इस सप्ताह में भी तरम रहा । ः द 
मांग अच्छी होने पर भी-- ऋण लेने वालों के अधिक ऋण लेने पर भी। 
पूति के आधिक्य के कारण- अधिक ऋण देने के लिए ऋणदाताओ्रों के तैयार 
होने के कारण । 
बाजार दबा रहा--- सूद की दर ऊंची नहीं उठ पाई । 
तेजोन्मुख--- तेजी की ओर । इसका श्रर्थ है कि सूद की दर बढ़ने की ओर थी । 
रुख-परिवर्तंत हुआ-- बाजार तेजी की ओर से मुड़कर मुलायमी की श्रोर 
फिरा। ह 
नरमी को-धारणा बनी रही-- मुलायम बना रहा 
.. (गे) ध्याख्या-- माँग और पूर्ति के साधारण नियमों के अन्‍न्तगंत, जब मांग 
अच्छी होती है तो पदार्थ का मुल्य बढ़ जाता है लेकिन माँग अच्छी होने पर यदि 
पति बढ़ जाती है तो यह नियम लाग नहीं होता । अतः बाजार में सुधार न होकर वह 
 मुलायसी पर बना रहा। 
उदाहरण रे ३, 
.. बम्बई, ६ जुलाई। द्रव्य-बाजार की परिस्थितियों से प्रकट होता है कि भन्‍दी 
. को ऋतु प्रारम्भ हो गई है। झालोच्य सप्ताह में गत सप्ताह की अपेक्षा अधिक मन्दी 
. रही। बाजार का कारोबार ढौछा पड़ गया है और निराशा के बादल छा रहे हे। 
. बक दर २ रु० तक गिर गई और कारोबार २ रु० से लेकर २३ प्रतिशत तक चला। 
.. सामयिक्त ऋण की दर भी 3 प्रतिशत गिर गई । द 


प्रद्व १. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का अर्थ सममाकंर लिखो । 








२. मन्‍्दी की ऋतु के क्या लक्षण होते हैं ? 

उत्तर:-- १. सन्‍्दी की ऋतु प्रारम्भ हो गई-- भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में व्यापार 

शिथिल पड़ जाता है क्योंकि वर्षा के कारण तथा यह समय किसी फसल का न होने के 
कारण, कारोबार कम हो जाता है। अतः बेड़ू दर भी गिर जाती है। 


कारोबार ढीला पड़ गया हु--- लेन देव कम हो गया है। 


निराशा के बादल छा रहे हे--- बाजार भाव में सुधार होने की कोई आ्राशा दिखाई 
नहीं देती । 


... बड्ू दर-- यह सूद की वह दर है जिस पर रिजवं बँड्धू श्रॉफ इण्डिया तीन माह 
की अ्रवधि के प्रथम श्रेणी के विनिमय-बिल तथा सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर 
ऋण देता है। यह सूद की कम से कम दर होती है शोर मिश्चित-पू जी वैद्धों को इससे 
यह सुविधा होती है कि अगर द्रव्य की आवश्यकता पड़े तो प्रतिभुतियों का पुनः भांजन 
कर द्रव्य उपलब्ध कंर सकते हैं। 


 सामयिक-ऋण-- ये ऋण एक से लेकर ६ माह तक के होते हैं भौर ये बड़ों 
द्वारा मितीकाटा-भुगतान-गृहों, बिल-दलालों को तथा अन्य बेद्धों को दिये जाते हैं। इन 


. पर सूद की दर अन्य अवधि के ऋरों की अपेक्षा अधिक होती है। 


२. मन्दी की ऋतु में व्यापार शिथिल हो जाता है। द्रव्य की मांग कम हो जाती 
है क्योंकि यह ऋतु फसल की ऋतु वहीं होती। इसके अलावा वर्षा के कारण यातायात 
भी ठप्प हो जाते हैं जिससे जो कुछ कारोबार हो सकता है वह भी ढीला पड़ जाता है। 
किसानों को फसल बो जाने के बाद ऋणों की आ्रावश्यकता नहीं रहती और 
व्यापारियों के कारोबार भी कम हो जाते हैं। अ्रत: इस समय में बं छू: दर कम हो 
जाती है। द 


आए ह् आप 
अभ्यास के छलय॑ 
अभ्यास १ द क्‍ 
बम्बई, १६ नवम्बर। भुह॒त दिवस पर जो कारोबार हुआ था उसमें कपड़े की 


मांग पूर्व वर्ष के इसी दिवस की तुलना में अधिक रहने, ट्रेजरी बिलों की बिकवाली पुनः 


चाल हो जाने और फसल का यातायात शुरू हो जाने के कारण आलोच्य सप्ताह में 


_ व्यापारियों में बिच की सांग अधिक रही; इस कारण लघुकालीन द्रव्य बाजार में 
सजबती की घारणा थ्रा गई। बाजार में सप्ताह के प्रारम्भ में ही मांग इतनी बढ़ गई 
थी कि वह सप्लाई से अधिक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कोल मनी को अन्त 


बेड: ब्याज दर जो पूर्व सप्ताह के अन्त में १५ प्रतिशत थी आलोच्य सप्ताह के ग्रन्त 
तक बढ़कर २*७५ प्रतिशत पर आ गई। छोटे बच्चों में यह दर २-२५ प्रतिशत से बढ़कर 


३ प्रतिशत हो गई। 


(हिन्दुस्तान, १८ नवम्बर, १६५८) 


कक. 








( डंडे). 


प्रदन--१. मोटे अक्षरों में छपे अंशों का अ्रर्थ स्पष्ट करो। 
२. इस समाचार के लिए एक उपयुक्त झीषेक दो। 
३. द्रव्य की पूर्ति क्‍यों कम हो गई ? 
श्रभ्यास २ द 
आलोच्य सप्ताह में ट्रज॒री बिलों के लिए रु० ७२ करोड़ के प्रार्थवापत्र आये जबकि 


पूर्व सप्ताह ये प्रार्थनापत्र रु० १० करोड़ के थे। स्वीकृति प्रार्थनापन्नों की औसत ब्याज 


की दर २४३ प्रतिशत प्रति वर्ष रही। आगामी सप्ताह के लिये भी अधिकारियों ने 
रु० ४ करोड़ के ट्रेजरी बिलों के लिये प्रार्थनापत्र श्रामन्त्रित किए हूं। 


हाल ही में रिजव॑ बेद्धू ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके अनुसार सक्तिय नोटों 
में रू० ३८१२ करोड़ की वृद्धि हुई। 
स्वर्णा-पत्रों के बाजार में आलोच्य सप्ताह में खामोशी आ गई और वहाँ कम 
कारोबार हुआ। द्रव्य बाजार में उपलब्धि कम पड़ जाने से कुछ बढ्कों ने अपने स्टाक 
में से, सिक्यरिटियां वेच कर अपने नकदी साधनों में वृद्धि की । द 
(हिन्दुस्तान, १८ नवम्बर, १९५८) 
प्रदन--१. मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का अर्थ समकाकर लिखों 
२. रिजवं बेडू की रिपोर्ट से क्या समभते हो ? 
३. सिक्‍यूरिटियां क्‍या होती हैं ? 
अ्रभ्यास ३ 
बम्बई, २९ जुन। आलोच्य सप्ताह में अल्पकालीन द्रव्य बाजार में सरलू स्थिति 
जारी रही । * रुपये की मांग कम हो गई है और देश के बेद्ों के पास जो कोष जमा हो 
गया है उससे मांग में कमी प्रकट हो जाती हे! बैद्धों का रिजवे बेडू से कम ऋण लेना 
जारी है। ब्याज की दरों में परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़े बेद्धों के बीच इन्टर-बैड्ू 


. कॉल मनी की दर ३ प्रतिशत जारी है। एक महीने से ६ महीने तक के लिए जमा की _ 


दर ४-३ से ४--ह प्रतिशत तक जारी है। 


वर्तमान स्थिति २० जुन, १६४५८ को समाप्त सप्ताह के रिजव बंद्ूू के विवरण से 
प्रकट हो जाती है जिसके अनुसार सक्तिय नोटों के प्रचलन में रु० १८:०७ करोड़ की 
कमी आई है। बेड्भों की जमा सें रु० १२'५८ करोड़ की वृद्धि हो गई है। 

सरकारी सिक्‍यूरिटियों का बाजार सप्ताह भर मजबत रहा और अल्प तथा मध्यम 
अवधि वाली सिक्‍यूरिटियों की अच्छी मांग थी। रिजव बच्ू ने ३॥ प्रतिशत (१६६४) 
का बिक्री भाव रु० ६८५५ से बढ़ाकर रु० ६८६४५ कर दिया है। 

द द (हिन्दुस्तान, १ जुलाई, १६९५८) 
प्रदचन---१. मोटे अक्षरों में छपे दब्दों का अर्थ सरल हिन्दी में लिखो। 
२. उपरोक्‍त समीक्षा को अपने शब्दों में लिखो 


३. माँग की कमी सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण प्रस्तुत किया गया है? 


३४५४ 


( ४४ ) 
ग्रभ्यास ४ द 


बम्बई, २८ सितम्बर। रुपए की पर्याप्त उपलब्धि और सीमित सांग के कारण 

आलोच्य सप्ताह अल्पकालीन द्रव्य-बाजार में कोई उल्लेखनीय बात नहीं थी । लेकिन 
यह आशा की जा रही थी कि सक्तिय मौसम शरू होने पर रुपये की मांग बढ़ जायगी। 
इस सिलसिले में अनुसूचित बेंकों को जमा के ढंग और ढांचे में हाल ही में 
_ जो परिवर्तेन किया गया है वह महत्वपूर्ण है। भ्रतः क्रमशः दूसरे सप्ताह निश्चित 
अवधि वाली जमा में कमी हुई है जबकि सांग पर वापस होने वाली जमा बढ़ गई है। 
बेंक अपना रुपया तैयार रखना चाहते हैं और सम्भवतः इसी लिए उन्होंने ट्रेजरी बिलों 
और सरकारी सिवयूरिटियों में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी पूर्व सप्ताहों में 
ली थी। 


प्रदव :--- १ मोटे अक्षरों में छुपे शब्दों का अर्थ सरल हिन्दी में लिखों। 
२. एक उपयुक्त शीर्षक दो। 


३. आलोच्य सप्ताह की मुख्य-मुख्य बातें क्‍या हैं ? 


विदेशी विनिमय समाचार 


विदेशी विनिमय एक संगठित बाजार है जिसमें विदेशी मुद्राओ्रों का ऋय-विक्रय 
होता है। आज की भर्थ व्यवस्था में विदेशी व्यापार भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया 
है जितना कि देशी । संसार के देश आशिक दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हैं जिससे 
पदार्थों के आयात तथा निर्यात की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य एक 
: देश से दूसरे देश में भ्रमण के लिये, शिक्षा के लिये, प्रशिक्षण के लिये, सांस्क्ृतिक 
विचार-विनिमय के लिये तथा अन्य कारणों से आते जाते रहते हैं जिप्तमें विभिन्न 
देशों की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है। इन सब से उत्पन्न लेनदेन के निबटारे के 
लिये विदेशी विनिमय की आवद्यकता होती है । 


हर देश की मुद्रा. दूसरे देश की मुद्रा से विभिन्न है ञ्रतः एक दूसरे से सीधा मुद्रा 
व्यवहार नहीं हो सकता । फिर आजकल तो कागज-सुद्रा का युग है। यह बात और भी 
असम्भव है। इसलिए दो देशों के बीच वस्तु-विनिमय (87767 5ए७८८००) के आधार 
पर ही लेनदेन होता है या बहुमूल्य पदार्थ सोना और चांदी द्वारा लेनदेन का निबटारा होता 
है क्योंकि सोना और चांदी ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा हैं। वास्तविक व्यवहार में ये भुगतान सोने 
और चांदी द्वारा नहीं किये जाते क्योंकि इनका भेजना अधिक खर्चीला होता है। अतः 
आपस के लेनदेन का भुगतान अधिकांश में साख-पत्रों द्वारा होता है। विदेशी भुगतान 
के निम्नलिखित तरीके हैं:--- 





| ४६ ) 


.._ विदेशी विनिमय-पत्र या विदेज्ञी विपत्र (मणणथंडाए मित ० कऋकाध्ाह०, 
8/98) ---_ यह एक लिखित आदेश होता है जिसमें लेनदार देनदार को एक निश्चित 
द्रव्यराशि उसके दिखाने पर या निर्धारित समय के बाद किसी व्यक्ति को या उसके 
आदेशानुसार दूसरे व्यक्ति को देने की श्राज्ञा देता है। विदेशों को द्रव्य भेजने का 
यह मुख्य साधन है । जो विपत्र व्यापारियों द्वारा लिखे जाते हैं और स्वीकार किये जाते 
हैं वे व्यापारिक विपत्र तथा जो विपत्र बेंकों द्वारा लिखे जाते हैं उन्हें बेंक-विपत्र कहते 
 हैं। भारतीय निर्यातकों द्वारा इद्धलेंड के माल मंगाने वालों के ऊपर लिखे गये पत्र 
.. स्टिंग बिल या निर्यात-विपत्र और अमरीका के माल मंगाने वालों के ऊपर लिखे गये 
. पत्र डालर-बिल कहलाते हैं। 


बेक-डाफ्ट (38776735 फिवय णा 3, क्‍0. ० 0. 70. )-- यह वेंक का रक्‍का 
भी कहलाता है । जब कोई बेक अपनी दूसरी शाखा को या अपने प्रतिनिधि के माँगने 
पर एक निद्चत द्रव्य-राशि उसमें लिखे व्यक्ति को देने का लिखित आदेश करता है, 
तो इसे बैंक ड्राफ्ट कहते हैं । बैंक ड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान को द्रव्य भेजने का 
एक बड़ा प्रचलित साधन है। इसे चंक की भाँति रेखांकित भी किया जा सकता है। 
0. 70). 0४ 7067४०70 का संक्षिप्त रूप है । 


विदेशी डाक द्वारा भुगतान (#0शंहए शशो पन्‍्थ्यर्आघ&0- भुगतान की 
शीघ्रता न होने पर बक भुगतान का आदेश डाक द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजता है। 
इसे विदेशी डाक द्वारा भुगतान कहते हैं । जब बेंक एक निदिचत समय के भीतर भुगतान 
होने की गारन्टी दे देता है तो इसे 6प्रधाब्यराध्स्वे शिक्] प्रयश्यार्शश या 5. है, ।. 
या विदेशी डाक द्वारा पक्का किया भुगतान कहते हैं। 

तार ह्वारा भुगतान (7668799४70 वीछार्शश्ा 0 4. 7 ) -- यह भुगतान 
करने का सब से शीघ्र साधन है । इसमें विनिमय बेक अपनी शाखा को या प्रतिनिधि 
को तार द्वारा भुगतान करने को आज्ञा भेजता है । 


स्टाक-विनिमय प्रतिभृतियों दवारा-- जिन प्रतिभूतियों का मान अन्तर्राष्ट्रीय होता 
है उनके क्रय-विक्रय के द्वारा भी विदेशी भुगतान किया जाता है। द 

सोने चांदी द्वारा--- सोने ओर चांदी द्वारा भुगतान तभी किया जाता है जब कि 
दूसरे साधनों से सोने और चाँदी का यातायात सस्ता पड़ता है । 

.. विदेशी विनिसय के उद्धरण 

... विदेशी विनिमय के उद्धरण दो प्रकार से दिये जाते हैं। प्रथम प्रकार में 
देशी म॒द्रा की एक यूनिट को विदेशी झुद्रा की समान द्रव्य-राशि के बराबर दिखाया 
जाता है जंसे रु० १७८१ शि० ३ पें० । दूसरे ढंग में विदेशी मुद्रा की एक निश्चित _ 


. » यूनिट को देशी मुद्रा की समानता में दिखाया जाता है जैसे रु० १६--१ पौं० या रु० 





. :औ००४-१००४ डालर । इज्धलड में भारत की मुद्रा के साथ द्रव्य दर स्टर्लिंग में व्यक्त 
की जाती है और अन्य देशों के साथ उनकी मुद्रा में जैसे १५ पें०--१ रु० या १ पौं० 
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न्‍न्रे डालर । विभिन्न विदेशी विनिमय-पत्रों के लिए अलग अलग विनिमय दर उद्धरित 
की जाती हैं।. 
तार द्वारा भुगतान दर (7. 7. 7२०7० )-- यह दर बेंक द्वारा देनदारों के लिए 
उद्धरित की जाती है । यह भुगतान करने का सब से महंगा साधन है । 
सांगन पर भुगतान दर (8878 ०7 32. 7). 77०/९)-- यह दर बंक ड्राफ्ट तथा 
ऐसे विपत्रों के लिए उपयोग की जाती है जिनका भुगतान दिखाने पर मिलता है। यह 
दर तार की दर से कम होती है । 


अल्प-दर (57077 7९४६८)--- यह विनिमय दर अल्प अवधि वाले विपत्रों के लिए 


क्‍ उद्धरित की जाती है। प्राय: ऐसे विपत्र १० दिन के भीतर भुगतान के लिए परिपक्व 
हो जाते हैं । द 

लम्बी श्रवधि-दर (7.078 २०९)-- जिन बिलों की अवधि १० दिन से लेकर 
९० दिन तक की होती है उनके लिए लम्बी भ्रवधि दर उद्धरित की जाती है। यह संब 
से कम तथा सस्ती होती है । 

समतुलित दर (6 (27८ 7२०६८) -- जिन विपत्रों की अवधि कुछ समाप्त हो 
जाती है और कुछ रह जाती है उनके लिए अ्रवधि का हिसाव लगाकर जो दर उद्धरित 
की जाती है उसे समतुलित दर कहते हैं । द 

क्लाइव स्टीट ((॥ए6 $86९४)--- कलकत्ता का द्रव्य और विनिमय बाजार 
यहाँ पर स्थित है । 

... रुपया-दर (२४०८८ 7२०।९)-- एक रुपये के बदले में जितनी विदेशी मुद्रा मिले 

उसे रुपया दर कहते हैं जेसे रु० १५-१५ पें० । 


प्रति दर ((7055 २०।९८)--- जब दो देशों की विनिमय दर तीसरे देश में 


उद्धरित की जाती है तो तीसरा देश उसे प्रति दर ((7055 २०६८) कहकर व्यक्त 


करता है। अमेरिका, भारत और इंगलड की विनिमय दर को रुपया-स्टलिज्भ प्रति दर 
रु० १5८१ शि० हे पें० (२००९९-०६४7प६३ (7055 ९०४६, २७. 7-7 5 36) के 
रूप में व्यक्त करेगा । 


भारत विपन्न संग्रह दर (09 3. ०, *२४४०)-- बिलों का भुगतान 


तिथि से पहिले करने के लिए जो दर उद्धरित की जाती है। उसे विपत्र संग्रह दर 
(3/९८ 7१७४८) कहते हैं । 


विनिमय की टकसाल दर (7796 शा ?०7 ०6 ऋडवशआाह०)- जिन दो _ 
देशों में धात्वीय प्रमाप एक ही मुल्यवान धातु का होता है, उनकी मुद्रा में विनिमय _ 


की टकसाल दर सरलता से निकाली जा सकती है। उन दोनों देशों के घात्वीय 
प्रमापों की सरकार द्वारा निर्धारित शुद्ध धातु-वजन में जो अनुपात होता है, वह 
उनकी विनिमय की टकसाल दर कही जाती है। अ्रगर एक देश में धात्वीय प्रमाप 


सोने- का है और दूसरे में चांदी का, तो इस प्रकार की तुलना का कोई आ्राघार नहीं , 


| 
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है । उस हालत में हमको किसी दिन सोने का मूल्य चांदी में या चांदी का मूल्य सोने में 
मालूम करके यह दर निकालनी होंगी । 

स्वर्ण बिन्दु (50!0 ० 596०४ ?0745)-- अगर दो देशों के बीच सोने द्वारा 
भुगतान करने में कोई व्यय न हो या समय अधिक न लगे तो उन देशों में विनिमय की 
दर टकसाल दर होगी, लेकिन सोने को भेजने में भाड़ा लगता है, बीमा व्यय तथा ञ्रन्य 
व्यय करने पड़ते हैं । अतः दो स्त्र्ण प्रमाप के देशों की विनिमय की दर सोने को भेजने 
में व्यय होने वाली रकम से टकसाल दर के ऊपर नीचे बढ़-घट सकती है, इस प्रकार स्वर 
प्रमाप के दो देशों की विनिमय दर जिन दो बिन्दुओ्रों से निर्धारित सीमा में घट बढ़ सकती 
है उन्हें स्वर्ण बिन्दु कहते हैं। इस दर के भीतर सोने के अलावा जिससे सुविधा हो अन्य 
रूप में भी भुगतान किया जा सकता है। जिस बिन्दु दर पर सोने का निर्यात भ्रारम्भ हो 
जाता है उसे निर्यात स्वर्ण बिन्द्र (85907: 5960० ?077£) कहा जाता है और जिस 
बिन्दु दर पर झायात होने लगता है उसे झ्रायात स्वर्ण बिन्दु ([7770070 5962८०6 707४) 
कहते हैं। ये स्वर्ण बिन्दु वास्तव में तभी कार्य करते थे जबकि देशों में सोने का प्रमाप 
होता था और सोने के आयात निर्यात पर कोई रोक टोक नहीं थी । 


हाजिर भाव या प्रस्तुत भाव (590/ 7२०६९)-- विनिमय की वह दर है जिस 


पर उसी समय एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाती है । 

भावी-दर ([?07ए27०१ 7२०(८)--- इस दर पर मुद्रा की डिलीवरी भविष्य में 
होती है इसका अर्थ यह है कि विदेशी मुद्रा का सौदा कर लिया जाता है लेकिन मुद्रा की 
सुपुदंगी किसी आगे की तिथि पर की जाती है। अगर कोई व्यापारी विदेश में ग्रभी सामान 
खरीदता है और वह उसका भुगतान माल के आने पर करना चाहता है तो वह विनिमय 
की दर के घटने-बढ़ने से होने वाली सम्भावित हानि से बचने के लिए किसी विनिमय 
बेंक से भविष्य की डिलीवरी के लिए वांछित विनिमय खरीद लेगा और इस तरह से 
अपने को हानि से सुरक्षित कर लेगा । 

हाजिर और भावी विनिमय के सौदे विनिमय केंकों द्वारा बड़ी मात्रा में किये 

जाते हैं। विनिमय बेंकों के लिए एक देश में किसी देश की मुद्रा बेचकर उसी- 
देश में उसकी सुद्रा खरीदना आवश्यक हो जाता है क्‍योंकि मुद्रा बिना क्रय किये 
हुए पहिले देश को दूसरे देश की मुद्रा कहां से देगा । इस प्रकार के सौदे विनिमय बंकों 
को श्रनेक करने पड़ते हैं। इसके कारण विनिमय बाजार में तेजी और मनन्‍्दी आ्राती 
रहती है। 

भावान्तर सौदे (8777098०)-- विनिमय बाजार में जब कोई व्यापारी दो 
या अधिक विनिमय बाजार की विनिमय दरों में अ्रन्तर होने के कारण लाभ उठाने कौ 
_ दृष्टि से तरिनिमय का क्रय-विक्रम करता है तो इसे भावान्तर सोदे कहा जाता है। 
_ भावान्तर सौदे दो प्रकार के होते हैं- एक साधारण और दूसरे मिश्चवित । साधारण सौदे 
केवल दो बाजारों से ही सम्बन्ध रखते हैं जब कि मिश्रित दो से अ्रधिक से । 

भावान्तर बदनो (5४०१06778)-- विनिमय बाजार में भी भावान्तर 


] 


बदनी के सौदे होते हैं। जब कोई विनिमय व्यापारी भिन्न प्रकार के बिलों की विनिमय 
दरों में भारी अन्तर होने के कारण लाभ उठाने की दृष्टि से उन बिलों का क्रय-विक्रय _ 
करता है तो इसे भावान्तर-बदनी रहा जाता है। 


बाजार भावों का अर्थ लगाना 


उदाहरण .._ विनिमय दरें. 
शुक्रवार के उद्धरण _ क्‍ 
लण्डन-भारत १/५"९७ से १/६००३, लण्डन-त्यूयार्क २८०/२ से २८०/5, 
न्यूयार्क-लण्डन* सरकारी २७८ से २८१, स्वतन्त्र २८०-१/८ से २:८०-३/१६ न्यूयारक 
इण्डिया सरकारी २१०००, स्वतन्त्र २१९०० से २१००३ (दी हिन्दुस्तान टाइम्स 
१५ सित० १६५८५) । 
क्‍ विवेचन--- उपरोक्त उद्धरण विनिमय बाजार दैनिक दरों से सम्बन्ध रखते हैं। 
इसमें सरकारी व स्वतन्त्र दोनों प्रकार की दरें दी हुई हैं। लण्डन भारत तथा न्यूयाक 
भारत के उद्धरण विनिमय दरें हैं जबकि लण्डन-न्यूयार्क या न्यूयार्क लण्डन प्रति 
: दरें हैं। 
.... श्रथं-- लण्डन और भारत को विनिमय दर भारतीय प्रमाप को स्थाई इकाई 
मानकर उद्धरित की गई है। १ रुपये की विनिमय दर १ शि० ५६७ पें० से लेकर 
. १ शि० ६०३ पें० के बीच में रही। लण्डन तथा न्यूयाक के बीच विनिमय दर में. 
डालरों का मूल्य स्टलिज्ग से व्यक्त किया गया है। एक स्टरलिज्ु की विनिमय दर 
लण्डन में न्‍्यूयार्क के लिये २८०/२ डालर से लेकर २"८०/८ डालर के बीच में रही 
जबकि न्यूयार्क के विनिमय बाजार में लण्डन के लिए विनिमय दर सरकारी क्षेत्र में २७८ 
डालर से लेकर २:८२ डालर के बीच प्रति स्टलिज्ध रही । लेकिन स्वतन्त्र क्षेत्र में यह दर 


.. २*८०-ह डा० से लेकर २८० डा० के बीच में रही। न्यूयाक में भारत के लिए 


.. १०० रु० की विनिमय दर सरकारी २१ डालर तथा स्वतन्त्र क्षेत्र में २१डालर से लेकर 
२१९०२ डालर तक रही। 
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शेयर बाजार समाचार 








पिछले प्रकरण में हम पूजी बाजार के दो अज्ों यानी द्रव्य बाजार तथा विदेशी 
विनिमय का तथा उनसे सम्बन्धित बाजार-समाचारों का वर्णन कर चुके हैं। इस प्रकरण 
में हम पूजी बाजार के तीसरे अद्भ शेयर बाजार का अध्ययन करेगे। 


द्रव्य तथा विदेशी विनिमय की भाँति शेयर बाजार भी एक संगठित पूजी बाजार 
है जिसके द्वारा उद्योगपतियों, उद्यमकर्त्ताश्रों, व्यवसायियों, विनिर्माताओं तथा सरकार 
इत्यादि की लम्बी भ्रवधि के ऋणों की आवश्यकतायें प्री होती हैं। शेयर बाजार में 
सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रम-विक्रय होता है। इसके बहुत से सदस्य होते हैं। 
शेयर बाजार के कारोबार में ये सदस्य या इनके द्वारा मनोनीत कुछ व्यक्ति ही भाग * 
ले सकते हैं। इन सदस्यों में से एक समिति बनती है जो कि शेयर बाजार का कार्य 
अत्यन्त वेज्ञानिक ढंग से सम्पादित करती है। समिति द्वारा स्वीक्ृति-प्राप्य शेयर, 
स्टाक तथा प्रतिभृतियाँ ही बाजार में क्रय-विक्रय हों सकती हैं। निर्धारित कार्यों के 
संचालन के लिए उपसमितियाँ भी होती हैं। शेयर बाजार प्राय: कम्पनी विधान के 
. अन्तर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और ये स्वयं बाजार के कारोबार में भाग नहीं लेते। सदस्य 
बनने के लिए शेयर बाजार के कुछ शेयर प्रवेश-शुल्क के रूप में क्रम करना आवश्यक 
होता | 


सदस्यों तथा उनके द्वारा मनोनीत कुछ कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त, शेयर 
बाजार में बहुत से शेयर-दलाल भी कार्य करते हैं। ये बाजार के सदस्य नहीं होते 


......_ अपितु क्रय करने वालों और बेचने वालों को भ्रापस में मिला कर ये सौदा कराते हैं और 
.... दोनों ओर से कमीशन लेते हैं जिसे दलाली कहते हैं। इसके विपरीत जॉबर 





..._ (]079०४७) होते हैं। ये अपने नाम से सौदा करते हैं। ये दलाल की तरह कार्य नहीं 
.. करते, बल्कि सौदे करके उनसे लाभ उठाते हैं! जो शेयर इनके पास नहीं होते उन्हें 
. बेच देते हैं और कम भाव होने पर क्रय करके डिलीवरी दे देते हैं या पहिले क्रय कर 


.. लेते हैं और बिवा डिलीवरी लिए भाव बढ़ने पर बेच देते हैं। इस तरह के सौदे से... 
.. >ये लाभ उठाते हैं। ये स्टाक विनिमय के सदस्य होते हैं। जिनके पास प्रतिभूतियां...... 


हा होती हैं वे व्यापारी कहलाते हैं और वे विनिमय के सदस्य हो सकते हैं या नहीं भी हा 


3 हो सकते। अन्‍य व्यक्ति भी अपनी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय शेयर बाजार में दलालों 


क्‍ ( १ 
द्वारा करा सकते हैं। समाशोधन घर (0]6४778 075७७) विनिमय की एक विशेष 


संस्था होती है जिसके द्वारा लेन-देनों का निबटारा बड़ी ज्ञीघत्रता के साथ किया 
जाता है। 


भारतवर्ष में कई शेयर बाजार हैं। कलकत्ता स्टाक एक्सचेनज एसोसियेशन लि० 
एक मभिश्चित पूजी कम्पनी है जिसकी शेयर पूृजी ३ लाख रुपये की है और तीन सौ 
_ रुपये के एक हजार शोयरों में बंटी हुई है। केवल सदस्य और उनके एजेन्ट ही कारोबार 
में भाग ले सकते हैं। सब लेव-देन नकद होता है और सौदों की पूर्ति डिलीवरी देकर 
होती है। भविष्य के सौदे भी किये जाते हैं, लेकिन विकल्प नहीं लगाया जा 
सकता। सारे सौदे सदस्यों के नाम पर ही होते हैं और शेयरों की डिलीवरी एक 
निश्चित मात्रा में होती है। बम्बई शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा वायदे का 
बाजार है और यह दी नेटिव शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसियेशन, बम्बई के अन्तगंत 
कार्य करता है। इसके ४५१ सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को १०,००० रुपये जमानत _ 
के रूप में जमा करने होते हैं। सब कारोबर सदस्यों के बीच ही हो सकता है लेकिन 
कोई भी सदस्य बाहरी व्यक्ति का दलाल बनकर कार्य कर सकता है। सौदों का 
निबटारा. समाशोधन घर द्वारा माहवारी किया जाता है और अन्तर ले देकर 
- सौदे निबट जाते हैं। दी लण्डन स्टाक एक्सचेन्ज दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार 
है जिसमें दलाल और जाबस दो प्रकार के सदस्य हैं। न्यूयार्क स्टाक एक्सचेन्ज 


में १३७५ सदस्य हैं जो कि दलाल और व्यापारी दोनों रूप में कार्य कर 
सकते हैं। 


प्रतिभूतियों को हम तीन मुख्य भागों में बाँठ सकते हैं यानी (१) प्रथम श्रेणी की 
प्रतिभूतियाँ, (२) न्‍्यासधारी प्रतिभूतियाँ, (३) साधारण प्रतिभूतियाँ । 


(१) प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को स्व॒रण-कोश प्रतिभूतियाँ (जा-०व86१) 
भी कहा जाता है। ये वे ऋरा के प्रमाण-पत्र हैं जो कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार, 
निगम या पोर्ट ट्ुस्ट द्वारा जारी किये जाते हैं। इनका बाजार सारे संसार तक फैला 
होता है। द 


द (२) द्वितीय श्रेणी की प्रतिभृतियां या न्यासधारी प्रतिभूतियाँ (77758० 
.. इध्टाग्रांघ॑०8)-- इनको अदद्ध स्वरण-कोण प्रतिभूतियाँ (5007 (3/7-60866) भी कहते 
. हैं। ये प्रतिभूतियां सरकारी बैड, बीमा कम्पनी, विद्युत्‌ कम्पनी या अन्य अर्द्धं-सरकारी 

.._ संस्थात्रों द्वारा जारी की जाती हैं। कह 


(३) साधारण प्रतिभूतियाँ-- इस श्रेणी के अन्तर्गत मिश्चवित पृ जी कम्पनियों 
. द्वारां जो विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टाक, ऋशा-पत्र इत्यादि जारी किये जाते हैं आते हैं। 
. स्वर्ण-कोण या अद्ध स्वर्श-कोण प्रतिभूतियों की अपेक्षा ये प्रतिभृतियाँ कम प्रतिष्ठा वाली 


बीं&:। ० 





कुछ पारभाषक शब्द 


रजिस्ट्री शुदा प्रतिभुतियाँ (२०६5४:०४०० 56८ए०४४6४७)-- ऐसी प्रतिभूतियों के 
मालिक के पास उन्हें जारी करने वाली संस्था की ओर से उनके स्वामित्व का प्रमाण- 
पत्र होता है। अ्रत: उनके हस्तान्तररख्ण के लिए एक लिखित रुक्‍का क्रय करने वाले को 
देना पड़ता है जिससे कि वह उन प्रतिभूतियों को अपने नाम में चढ़वाले। 


बाहक प्रतिभूतियाँ (8९87९7 5९८पांध०5)-- जिन प्रतिभूतियों का स्वामित्व 
_ हस्तान्तरण करने से दूसरे के हाथ में चला जाता है, वाहक प्रतिभ्ृतियां 
कहलाती हैं। द 
. लिखित स्टाक (775८776०१ 5700:)-- जब कोई बेद्डू स्वर्ण-कोण या श्रद्धं 
स्वर्ण-कोरण प्रतिभूतियों का निर्ममन अपने ऊपर लेता है तो वह क्रेताञ्रों को कोई स्वामित्व 
का प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता, बल्कि उसका लेख अपनी किताबों में कर लेता है। 
इस लिखित स्टाक की बिक्री करने पर बेचने वाले को बंड्डू को सूचना देनी होती है जिस 
से क्रेता के नाम में वह प्रतिभूतियां चढ़ा सकें । 
ग्रन्तर बोर्स प्रतिभूतियाँ ([7767 30056 56०८ए०7३४४6४७)-- यूरोपीय देशों में 
अन्तर बोर्स प्रतिभृतियां उन्हें कहते हैं जिनका निर्गमन एक देश से अधिक देशों में किया, 
गया हो और जिनके उद्धरण दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजारों में उपलब्ध हों। 
स्टाक या स्कन्‍्ध (500८८)-- सारी किस्म के चुकती शेयर, ऋण-पत्र, बन्धक-पत्र 
जिनका क्रय-विक्रय शेयर बाजार में होता है स्टाक कहलाते हैं। शेयर या ऋण-पत्रों पर _ 
पूरी अ्रदायगी हो जाने पर उनके स्थान पर कम्पनी द्वारा स्टाक निर्गेमित किये जाते हैं 
जिनका क्रय-विक्रय शेयर बाजार में होता है। द 
समभाग या इकाइयां (तुपंध०७७ ० एगञ।5)-- साधारण उद्योग कम्पनी के 
शेयर तथा सस्‍्टाक समभाग कहलाते हैं। इनका स्थायित्व बहुत कम समझा 
. जाता है। 
उद्योगादि या व्णनात्मक ([76050785 07 /065277989४079)- उद्योग कम्पनियों 
के शेयर उद्योगादि कहलाते हैं तथा विद्युत कम्पनी के एलेक्ट्रिकस (76८६४०७), 
इन्जीनियरिज्भ कम्पनी के इन्जीनियरिज्स (सिाहां7०९7४8७ 0 काहांपल्ट्ह 
द [0९8८४ं9४०7७), जूट मिल के जूट्स ( ०८७) कहे जाते हैं। इस प्रकार (0(६०75, 
]0एशंग्र85, (०४१5 तथा 707 5#977785 आदि नाम से शेयर पुकारे जाते हैं। 
..निर्गमन का प्रतिभाग (0077० ० ]5578)-- सिश्चित-पूजी कम्पनी द्वारा 


| का  > शेयर अच्छी कम्पनी के समझे जाते हैं और नियोजन के लिए ठीक होते हैं। 


प्रपक्व प्रमाए-पत्र (5077)-- वह रसीद है जो शेयर के कुछ अंश का भुगतान _ 
करने पर मिलती है। इसका भी क्रय-विक्रय शेयर बाजार में होता है। 





_निर्मेमित सभी प्रकार के शेयरों के लिए इस वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। ये 


बा 


डालर प्रमाए-पत्र (!00097 5८79)--- जब कम्पनी के शेयर डालर में होते हैं 


तो कम्पनी के शेयर डालर प्रमाण-पत्र कहे जाते हैं। 


रुपया-पत्र (रिप7/७४८ 797०7 )-- भारत सरकार द्वारा जो ऋण-पत्र इंगलेंड में 
निर्मेमित किए जाते हैं श्रौर जिनका क्रय-विक्रय लण्डन स्टाक एक्सचेन्ज में होता है रुपया- 
पत्र (९प०९८ 097०7) या भारतीय स्टलिड़ः ऋण कहलाते हैं। 

नियोजन प्रतिभृतियाँ ([7ए९४ए/८7 5९८एपं४८९४)-- इस प्रकार की प्रति- 
भूतियों के भाव में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता और ये नियोजकों के लिए श्रधिक 
सुरक्षित हैं। 

 बदनी प्रतिभतियां (59९८परॉ०४४ए९ 56९८ए7॥65)-- वे प्रतिभूतियां हैं जिनके 

भावों में भारी उतार-चढ़ाव होता है और इनमें बदनी के बहुत सौदे होते हैं। ये प्रति- 
भूतियां नियोजकों के योग्य नहीं होतीं । 

सम मूल्य (7४7 ४००८)-- इसे यथार्थ मूल्य (78०९ ० ४०शा।०।! ४०४८) 
भी कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई प्रतिभूति जारी की जाती है वह मूल्य उसका सम- 
मूल्य होता है। 

बाजार मूल्य ((४४7]:९६ ४४।८८)--- जो कीमत किसी प्रतिभूति की शेयर बाजार 


. में उद्धरित की जाती है वह उसका वाजार मूल्य कहलाती है। यह कीमत हमेशा मांग 


व पूति के घट-बढ़ के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है । 


फीता कीमत (7976 ?77८6)-- दूर-मुद्रण यन्त्र (॥८९७००४०४८7) फीते पर 
आकाश-वाणी द्वारा प्रसारित जो भाव छप जाते हैं उन्हें फीता-कीमत कहते हैं। इसके 


द्वारा दर दर के बाजारों के भाव जानकर उनसे लाभ उठाया जाता है। 


.. सार्ग कीमत (506७६ ?70०४)-- विनिमय बाजार के बन्द हो जाने पर बाजार 


में या बाजार के बाहर प्रतिभूतियों का जिस कीमत पर क्रय-विक्रय होता है उसे मार्गे 
.. कीमत कहा जाता है। 


लाभांद सहित (0प्रा०. ॥)ए. ० ०.70.)-- लाभांश सहित बेची गई प्रतिभूति - 
पर जो लाभ यानी सूद या लाभांश प्राप्त हो जाता है उसका अधिकारी क्रेता 
होता है । दी 

लाभांश रहित (+%ह़. [ए. ० ४. 0.)-- बाभांश रहित प्रतिभूति की बिक्री 
में जो सूद या लाभांश प्राप्य होता है उसका अ्रधिकारी विक्रेता ही रहता है। 


. भ्रधिकार सहित (00०. 7शं8//)-- बेची जाने वाली प्रतिभूति के साथ सूद के 


अलावा यदि और कोई लाभ जुड़ा होता है तो उसका अधिकार भी क्रेता के हाथों में 


चला जाता है। 


अधिकार रहित (75. रशा69॥ ० 7. &7)-- इस प्रकार के विक्रय में क्रेता 


: प्रतिभूति का स्वामी होने के अलावा सब अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। 





0 हा क्‍ 
न्यून सौदे (577%॥ 4,05, 5एछाथ!] 0060 ,005)-- जब किन्‍्हीं प्रतिभूतियों 
में क्र-विक्रय किसी कीमत पर कम होता है तो इसे न्‍्यन सौदे कहा जाता है। द 
भुगतान-दिवस (56॥]07067 ॥089)-- अग्रिम व्यापार का तिबदारा शेयर 
बाजार में शेयर बाजार द्वारा निर्धारित तिथियों पर होता है | सौदे का निबटारा तीन 
दिन तक चलता है। प्रथम दिन सम्बन्धित व्यापारी यह तय करते हैं कि सौदे का 
भुगतान कर दिया जाय या दूसरे भुगतान दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय। 
अगर क्रेता स्थगन चाहता है तो उसे बदलाई शुल्क देना होता है। इसके विपरीत यदि 
विक्रेता प्रतिभृतियों की डिलीवरी देने में असफल होता है तो उसे क्रेता को हर्जाना 
देना पड़ता है। दूसरा दिन नाम दिन कहलाता है और इस दिन क्रेता और विक्षेताश्रों 
के नाम दें दिये जाते हैं और स्कन्ध तथा शेयरों के लिए दलालों की रसीद सुपुर्द कर 
दी जाती है। तीसरे दिन, जिसे भुगतान का दिन कहते हैं, स्कन्ध तथा शेयरों को 
डिलीवरी दे दी जाती है और उसका भुगतान कर दिया जाता है। ह 
प्राप्ति (४0[0)--- जो धन प्रतिभूतियों के क्रय करने में लगाया जाता है उस 
पर यह मालूम करना आवश्यक है कि उनसे कया प्राप्ति ( ४760) होगी। प्रतिभृतियां 
बाजार में अंकित मूल्य से कम पर या उससे अधिक पर बिका करती हैं। जो प्रतिभूति 
अंकित मूल्य से अधिक पर क्रय की जाती है उसकी प्राप्ति ( शय८!त) उसके अ्रंकित - 
मूल्य की तुलना में कम हो जाती है। इसी प्रकार जो अ्रंकित मूल्य से कम पर क्रय की 
जाती है उसकी प्राप्ति बढ़ जाती है। 
कमी पुरक कीमत (४०708 ०७ 7?70०6)-- जिन प्रतिभूतियों की भुगतान 
की तिथि आगे को बदलाई जाती है उसके लिए स्टाक विनिमय एक कमी पूरक कीमत 
निश्चित करता है जिससे अन्तर का लेन-देन करके उनकी तिथि बदली जा सके । ए 
तिथि से दूसरी तिथि को भुगतान स्थगित करने को बदली करना (7778 ०४९०४) 
कहते हैं । ; 
बिक्री का जिम्मा लेने वाला (एंग्रतफ्ला7/०)-- यह वह दलाल होता है 
जो कि कमीझन पर प्रतिभृतियों की बिक्री का जिम्मा लेता है या नये ऋण के चन्दा के 
लिए गारण्टी देता है। 
ः . नफाखोर भागीदार (5898)- वह सटोरिया है जो कि नफा खाने के विचार से 
. शेयरों के लिए इस आशा से प्रार्थना-पत्र देता है कि शेयरों की भ्रधिक मांग से शेयरों 
का दाम बढ़ेगा और वह बेचकर लाभ उठा लेगा। 
नगद (!० (०७7 )-- जब प्रतिभृतियों की सुपुर्दंगी तथा भुगतान सौदा करने 
के साथ साथ निबटा दिये जाते हैं तो इसे नगद बिक्री कहते हैं। द 
हिसाब का या लेखें के लिए (907 &०८८००7॥) --- जब सौदा नगद नहीं होता 
और भुगतान के दिन तक स्थगित रखा जाता है तो इस प्रकार के सौदे को हिसाब का 
सौदा या लेखे के लिए सोदा कहते हैं ! द 


् बह 
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( #५ ) 


शेयर बाजार के समाचार तथा उनकी व्याख्या 
उदाहरण १ का बम्बई, १८ अ्रक्टूबर। 
.. झ्राज बम्बई शेयर बाजार प्रारम्भ में नरम खला, परन्तु बाद में टक्सटाइल शेयरों 
के नेतृत्व में बाजार में काफी सुधार हो गया। व्यवसाय मन्त्री द्वारा सलाहकार समिति 
की रिपोर्ट के उल्लेख से सक्तिय शेयर काफी लाभ के साथ बन्द हुए। क्‍ 
. स्टील शेयर सजबूत रुख में स्थिर थे, यद्यपि टैक्सटाइल शेयरों की सहानभूति में 
उनके भावों में कुछ वृद्धि हुई। बाम्बे डाइंग में काफी तेजी आयी। सेंचुरी और कोहिनूर 
के भाव भी सुधरे। कम डिवीडेंड की घोषणा से टाटा कैमिकल्स शेयर नरम रुख में 
खुले, परत्तु बाद में मांग के कारण भाव सुधर गये। पूजी में वृद्धि की अफवाहों से ग्रेट 
ईस्टर्न शिपिग के भाव सुधरे। 
अन्य शेयरों में बर्मा और सीमेंट के भाव बढ़े। निरन्तर मांग के कारण नेशनल 
रेयन के भाव बढ़े। टाटा लोको और वोल्तास की मांग कम थी। शुगर और स्टीमशिप 
शेयरों का भाव मजबूत रुख में स्थिर था। नियोजन की मांग के कारण टाय्से ओर 
इण्डियन आक्सीजन शेयरों के भावों में सुधार हुप्ना । 
सिक्‍योरिटियों के. बाजार में कारोबार कम था तथा अधिकांश ऋण सिक्‍योरिटियों 
के लिये काफी बेच थे। ३ प्र० शण० कन्वर्शन ऋण के ७०"३० रुपये पर काफी 
बेच थे। 
. विवेचन--- उपरोक्त समीक्षा बम्बई शेयर बाजार के दैनिक भावों से सम्बन्ध 


.. रखती है। बम्बई शेयर बाजार में अनेक प्रकार के शेयरों का लेन-देन होता है। शेयरों 


के. विषय में विशेष जातकारी शेयर डाइरेक्टरी से प्राप्त हो सकती है। 

विदलेषए--- नरम खुला-- इसका तात्पर्य है कि बाजार खुलने पर शेयरों के 
भाव पहिले दिन की अपेक्षा कुछ कम थे। 

टक्‍्सदाइल शोयरों के नेतृत्व में-- इसका अर्थ है कि कपड़ा मिलों के शेयरों के 
भाव बढ़ने तथा बिक्री होने की वजह से। द 

काफी सुधार हो गया-- गिरे हुए भाव काफी ऊंचे उठे। 

सक्तिय शोयर-- इसका तात्पय ऐसे दोयरों से है जिनका क्रय-विक्रय खूब 


क्‍ होता है। 


सजबूत रुख में स्थिर थे--- यानी बढ़े हुए भाव ठहरे हुए थे। 
. सहानूभतिं में--- टक्‍क्सटाइल शेयरों के भाव बढ़ने के कारण स्टील शोयरों की 


कीमत कुछ बढ़ी । 


नियोजन की साँग के कारए-- लाभ प्राप्ति के हेतु द्रव्य का उपयोग करने वालों> 


की सक्रिय चाहना के कारण | 
कारोबार कम था--- कप-विक्रय कम हआ। . 











पी 5 आह हक, 
निष्कर्ष-- बम्बई शेयर बाजार के भावों में काफी सुधार तथा टैकसटाइल शेयरों 
के भाव काफी ऊंचे रुख पर रहे। द 
उदाहरणा २. वम्बई, २० अक्टूबर। बम्बई शोयर बाजार आज उत्साहपूर्ण 
धारणा लेकर खुला और कारोबार के अधिकांश समय तक बाजार में स्थिति अच्छी देखी 
गयी। तथापि, कारोबार के भ्रन्त में लेवालों की कटान चलने से भाव थोड़े नर्म 
हो गये। 
आज भी स्टील शेयरों में सब से अधिक रौनक थी। ताजा समर्थन मिलने से 
टाठा आर्डीनरी और इण्डियन आयरन में अच्छी भाव-वद्धि हुई। 


टैकक्‍्सटाइल शेयरों में खरीदारों की उतनी दिलचस्पी न थी। स्टील शेयरों के 
मुकाबले विविध समूह में उतनी सक्तियता न थी। टाटा लोको, वोल्तास, सीमेंट 
शेयरों में कोई प्रभावकारी परिवर्तत न था। जहाजरानी शेयरों को छुट-पुट समर्थन 
मिला 
.. सरकारी सिक्यूरिटी बाजार सुस्त बना रहा। 
प्ररतत १. उपरोक्त बाजार-समाचार को सरल हिन्दी में लिखो । 
२. इसके लिये एक उपयुक्त शीर्षक दो। 
उत्तर-- (१) आज जब बम्बई के शेयर बाजार का कार्य आरम्भ हुआ तो शेयर 
अच्छे भावों पर खुले जिससे भावों के और बढ़ने की आशा फैली। बाजार में क्रय-विक्रय 


दिन भर अच्छा चलता रहा लेकिन बाजार बन्द होते समय तेजड़ियों की बिकवाली के 


कारण कीमतें कुछ कम हो गईं। 


स्टील शेयरों में आज भी अच्छा कारोबार हुआ और ताजा खरीद के कारण टाटा 
ग्रार्डीनरो तथा इण्डियन आयरन शेयरों की कीमतें काफी बढ़ीं। 


कपड़ा मिलों के शेयरों की मांग कम थी। विविध समूह के शेयरों में भी स्टील 
देयरों की तुलना में कम सौदे हुये। टाटा लोकों के शेयर, वोल्तास के शेयर तथा 
सीमेंट कम्पनियों के शेयरों के भावों में कोई विशेष अन्तर नहीं आया । जहाज कम्पनी 
के शेयरों का क्रय-विक्रव इता-गिना हुआ। सरकारी प्रतिभृतियों में कोई लेन-देन 
नहीं हुआ । 

(२) एक उपयुक्त शीर्षक- “ताजा समर्थन से टाटा स्टील नई ऊंचाई पर। 


न अभ्यासाथ 
अभ्यास १ द ० 

.. बम्बई, १६ नवम्बर। हालांकि दिवाली के समय जो मुहते कारोबार हुआ 

.. था उसमें शेयरबाजार में रोनक थी किन्तु इसके बावजूद स्थानीय शेयर बाजार में 
.._ कमजोरी की धारणा रही । 

इस समाचार के कारण कि मुह्॒तं दिवस के कारोबार में कपड़े का बहुत अ्रच्छा 








आप 
कारोबार हुआ हुं। शेयरों के भाव मृह॒ते कारोबार में टक्‍्सटाइलों के नेतृत्व में काफी 


ऊंचे उठ गए किन्तु बाद में छुट्टियों के बाद जो कारोबार हुआ्ना उसमें अनेक प्रतिकूल 
कारणों से बाजार की भावना में खामोज्ी आ गई। 


बाजार में कमजोरी की यह भावना वित्त मन्त्री के इस वक्तव्य के कारण आई 
कि करों में कमी किये जाने की संभावना नहीं के बरावर है। इसके अलावा राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ द्वारा यह निश्चय करने से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 
रु० ४,५०० करोड़ पर कायम रखा जायेगा बाजार में यह भय बढ़ा कि करों में शायद 
और वृद्धि की जायगी। इससे तेचड़ियों ने शेयरों में कटान शरु कर दी। भारत 
पाकिस्तान सीमा से आने वाले प्रतिकुल समाचार और द्रव्य बाजार सें उपलब्धि को 
कमी भी इसका एक कारण थे। 


प्रदत १. मोटे अक्षरों में छपे वाक्‍्यांशों का अर्थ समझा कर लिखों। 
२. बाज़ार में कमज़ोरी की भावना क्‍यों श्राई ? 
ग्रभ्यास २. 
कलकत्ता, २० जुलाई। स्थानीय शेयर बाज़ार सप्ताह के अन्तिम दिनों में काफी 
घबराहट की स्थिति से गुजरने के बाद आालोच्य सप्ताह के श्रन्त में खामोशी के साथ 
स्थिर बन्द हुआ। सप्ताह के प्रारम्भ में बाज़ार में रौनक थी और यह रौनक मध्य 
सप्ताह तक कायम रही, किन्तु जब बाद में पश्चिमी एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप का 
समाचार मिला तो इससे एशिया में युद्ध की श्राशंका हो गई। परिणामस्वरूप पेशेवरों 
ने बिकवाली शुरू कर दी जिससे भाव गिरने लगे, किन्तु नीचे की यह भावना सट्ट वाले: 
शेयरों तक सीमित रही। 
सप्ताह के प्रारम्भ से ही चाय शेयरों की अच्छी मांध थी और यह मांग सप्ताहांत 
तक कायम रही। खरीद के अच्छे समर्थन से अनेक कोयला शेयर ऊंचे उठ गए और चुने 
हुए पटसनों का सटोरियों ने अच्छा समर्थत किया। विविध समूह के औद्योगिकों में 
भी स्थिरता रही। 
.. प्रदन १. इस समाचार के लिए एक उपयुक्त शीषक दो। 
२० इसकी व्याख्या सरल हिन्दी में करो 
अभ्यास ३ 


कलकत्ता, १६ नवम्बर। गत सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार में बहुत कम सक्रियता _ 
रही और नया समर्थतव न मिलने के कारण शेयरों में नीचे की भावना आ गई। 

 सप्ताहांत में मंदड़ियों की पटान और खरीद के कुछ समर्थन से भावों में थोड़ा | 

सुधार अवश्य हुआ। केवल पटसन शेयर झ्राम रुख के विपरीत थे जिनमें कुछ 

.. स्थिरता रही। द ४ 

.... प्रनन-- उपरोक्त बाज़ार-समाचार के अंश की व्याख्या सरल हिन्दी में करो। 





अभ्यास ४ 


कलकत्ता, २५ मई। स्थानीय शोयर बाजार में सक्तियता केवल पटसन और 
विविध समूह के शेयरों में थी जिनके अनेक शेयरों ने गत सप्ताह मजबूती प्रदर्शित की । 
सट्ट वाले शेयरों में शुरु में तो गिरावट श्राई लेकिन सप्ताह के उत्तराद्ध में उनमें 
साधारण सुधार हुआ। बाजार सप्ताह यत्र तत्र लाभ के साथ बन्द हुआ। द 


आम तौर पर सप्ताह के मध्य तक बाजार दबा हुआ रहा जबकि कारोबारियों में 
कुछ उत्साह पदा हुआ। 


मन्दड़ियों की पठान के कारण सप्ताह के उत्तरार््ध में भावों में मामूली सुधार 

हुआ। टिस्कों में हड़ताल शीघ्र खत्म होने की आ्राशा की बम्बई से जो खबरें मिलीं 
नि बाजार पर भ्रनकलरू प्रभाव डाला। वर्तमान भावों पर सटोरिये अ्रच्छे लाभांश 
देने वाले दोयरों के समर्थन के लिए तैयार थे। श्रतः पटसन, चाय और विविध समूह के 
ऐसे शेयरों में खरीदारी की गई । कम्पनियों की अ्रच्छी खबरों ने भी भावों को कायम 
रखने में सहायता दी । द 


प्रश्न १-- मोटे श्रक्षरों में छपे वाक्यांशों का श्रर्थ स्पष्ट करो। 
२-- इसका सारांश सरल हिन्दी में लिखों। 
अभ्यास 2 


बम्बई, २६ जून। तेजड़ियों के समर्थन तथा मन्दड़ियों की पटान के कारण आलोच्य 
सप्ताह शेयर बाजार में तेजी की स्थिति बनी रही । सूची के सम्पूर्ण शेयरों का रुख 
ऊपर की ओर था और भावों में चहुंमुख्ी अच्छी वृद्धि हुईं। बन्द होते समय बाजार का 
रुख मजबूत था। द 


प्रहन--- उपरोक्त बाजार समाचार के अंश की व्याख्या सरल हिन्दी में करो। 


अभ्यास ६ 


कलकत्ता, २६ जुन। गत सप्ताह बाजार में चमक जारी रही। मुनाफावसूली के 
बावजुद शेयर आगे बढ़े और सटे वाले शेयरों के नेतृत्व में चुने हुए पटसन और विविध 
समूह के शेयर एक नये ऊंचे स्तर पर पहुंच गये। बाजार सप्ताह के सर्वोत्तम स्तर पर 
. बन्द हुए। 
चाय समूह में कमजोरी रही । बाजार के अन्य समूहों में तेजी रही और कोरोबार 


.. अच्छा रहा। गोदी कमचारियों को हड़ताल की समाप्ति की खबर ने अधिक प्रभाव नहीं 
.. .डाला। शेयर प्रीमियम हिसाब से रुपया निकाल कर -इन्डिंयन आयरन एण्ड स्टील _ रे 
.. कम्पनी द्वारा बोनस शेयर जारी करने की सम्भावना की अफवाह से बाजार में उत्साह 
दा हो गया । स्टील और सीमेंट के रिटेंशन भावों में वद्धि की चर्चा से भावना को... 





.._ सहारा मित्रा। 





(६ ५६ ) 
प्रभण्त १-- उपरोक्त बाजार समाचार की व्याख्या सरल हिन्दी में करो 
२-- इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक दो । 
अभ्यास ७ 


बम्बई, १६ अक्तूबर । बम्बई शेयर बाजार में पिछले सप्ताह अनिश्चितता का 


रुख रहा। प्रारम्भ में कुछ सुधार हुआ | बाद में कम कारोबार से कुछ शेयरों के दाम 
गिर गये । 


सटोरियों ने कुछ चुने हुए शेयरों में काम किया। वायदा के सौदों में 
अनियमितता रही । अधिकांश शेयरों की मांग बढ़ी और वे काफी छाभ के साथ 


बन्द हुए 

विदेशी सहायता में वृद्धि तथा इस्पात के रिटेंशन मूल्य में वृद्धि की घोषणा 
से बाजार अच्छी स्थिति में खुला। इस्पात के भाव संतोषजनक ढंग से आगे बढ़े। 
. सिधिया पर अधिक डिविडेंड तथा ए. सी. सी. के लिए बोनस की भी आशा से दोनों 
शेयरों में दिलचस्पी बनो रहने से रुख स्थिर रहा। वोल्तास शेयरों की काफी खरीद 
हुई | सीट टायर, गेस्ट, कीन, विलियम्स, डनलप रबड़ आदि की अ्रच्छी मांग रही । 

प्रश्न १-- मोटे अक्षरों में छपे शब्दों का अर्थ समकाकर लिखो। 

२--- बाजार की स्थिति कसी रही ? 

अभ्यास ८ 

बम्बई, १ जून। आलोच्य सप्ताह के शुरू में जमशेदपुर लोहे के कारखाने से 
ग्रस्पष्ट खबरें मिलने पर बम्बई शेयर बाजार के भावों में गिरावट रही परन्तु अन्त 
में बाजार के भाव अधिक मजबूत हुए। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने 
. में मजद्रों द्वारा पुनः काम शुरु कर दिया गया है। अ्तएव गत दो दिनों के व्यापार में 
आशाजनक रुख दिखाई पड़ा । इससे यह संकेत मिलता है कि बाजार में पूर्ण मजबूती 
की स्थितियां आ गई हैं। 

टेक्सटाइल और विविध व के बाजार में तेजी का वातावरण रहा। शिपिंग 
शुगर और सीमेंट के शेयर में सामान्य कारोबार हुआा। 

प्रशन-- उपरोक्त बाजार समाचार की व्याख्या सरल हिन्दी में करो 
अभ्यास € 

.. आ्रालोच्य सप्ताह में बम्बई शेयर बाजार में उत्साहजनक धारणा बनी रही। 

. व्यापार अधिक मात्रा में नहीं हुआ और खरीदुओं का सीसित समर्थन मिला। 

बाजार राजनीतिक भय का वातावरण लिए खुला | द्विभाषी बम्बई राज्य का 
प्रन्‍न पन: छिडने और क्विमोय पर चीनी गोलाबारी की खबरों से तेजड़ियों की 
 कटान के कारण भावों में मुलायमी का रुख नजर आया लेकिन धारणा मजबूती की 

बनी रहने के कारण भावों में मामूली परिवर्देत हुआ। 








( ६० ) 


टैक्सटाइल शेयरों में कोई खास सक्रियता नहीं थी यद्यपि बम्बई डाइंग और 
सेंचुरी में स्थिरता बनी रही। इंडियन आयरन, टाटा स्टील, एसोसियेटेड सीमेन्ट ओर 
अन्य सीमेन्ट शेयरों, ग्रेट ईस्टने शिपिंग, सिंधिया, बम्बई बर्मा और नेशनल रेयन में 
उल्लेखनीय गतिविधि थी। बृहस्पतिवार की छुट्टी और शुक्रवार को खाता बन्द होने के 
कारण ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली चली और बाजार मजबूती को धारणा के साथ 
बन्द हुश्ना । द | द 


प्रदन-- उपरोक्त बाजार समाचार को अपनी भाषा में व्यक्त क्रो। 
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